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स्रगीय बाबू जयशंकरप्रसादजी की अ्सामय्रिक सृत्यु से हिन्दी-साहित्य 
की श्रपार द्वानि हुई है!; यद्द सत्य उनकी गति-विधि से परिचित' प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है | साहित्य के विविध क्षेत्रों को वे अपनी प्रतिभा से बहुमूल्य रत्न 
प्रदान करते थे। उनके अति निक्रट के परिचित यह भी जानते हैं कि वे एक 
जिश्वित कार्य-क्रम के अनुसार आगामी दिनों में विविध साहित्य-सर्ि करने 
बाखें थे | उनके मन की इच्छाएँ हम सब के दुर्भाग्य से, बल्कि कहें, हिन्दी" 
साहिस्य के दुर्भाग्य से पूर्ण न हो सकी ओर वे अकाल काल-कवलित हुए | 

कामायनी! की समाति के साथ ही उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक इराबती! का 
जिखता धरम किया था। ओपन्यातिक ज्षेत्र में यह उनकी तीसरी | पुस्तक 
थी | काल ने इसे भापूर्ण नहों होने दिया। हिन्दी में मौलिक ऐतिहासिक 
उाम्यात नई के बाबर हैं। ऐसा स्थिति में प्रसादजी का धंटि इस आर 
जाना स्वाभात्रिक ही था| बह इस क्षेत्र में कैसी सफलता प्राप्त करते, यह 
सनके नाटफ़ों से परिचित, विद्वाल्‌ जानते है, ओर इस अधूरे उपन्यास को 
परनेबाले पाठक समझेंगे। हम तो यही कह सकते हैं कि यह उपन्यास 
झआगर पूरा है। गया हीता तो हमारा साहित्य गव॑पूर्वक दूसरी भाषाओं के 
उप्यकोदि के ऐविदासिक उपन्याशों के बीच अपनी मो एक चीज़ रख सकता | 
किन्तु आज तो इस दिशा में उनकी यह निशानी ही हमारे मार्ग को उज्ज्वल 
रखेगो | दमारा विश्वास है, पाठक इस अधूरी कृति में भी प्रसादजी की 
आत्मा के दर्शन करेंगे । 


इस कृति के प्रकाशित होने में अत्यन्त देश हो गई है। इस कारण 


। सादित्य के प्रेमिपों को उद्दिग्यता हुई है ओर ये निराश हुए हैं। अपने इध 


' आयशाध के लिए हम ज्ञभा-प्रार्थी हैं । 


“अकाहशाक ' 


“इरावती' की पाण्डुलिपि के साथ लेखक के कुछ संकेतपत्र भी थे। 
उसमें से निम्न अंश पुस्तक की माव-पीठिका समझकर उन्हीं के हस्ताक्षरों में 
हम दे रहे हैं-- 
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(मानवता ने अपने थुगों के जीवन में सृष्टि का विनाश किया है. और 
विनाश से सृष्टि की है। चित्र बनता-बनता बिगड़ जाता है। जैसे प्रत्येक 
रेखाएँ नपी-तुली होने पर भी ऋषिमता से असंगत हो जाती हैं | फिर से चित्र 
'बनाने के लिए चित्रकार कूचियों को दूसरे पठ पर पोंछुने लगता है और तब 
हाँ सचमुच बह फूल-सा बन जाता है ! अति सुन्दर बनाने के लोभ में प्रायः 
बस्तु को वीभत्स बना दिया जाता है फिर तो उससे नाता तोड़ लेना 
आवश्यक हो जाता है। इमारी अहिंसा,अब हमारी हिंसा करने लगी है। 
हमारा प्रेम हमी से द्वेष करने लगा | ओर देखो धर्म पाप बनता जा रहा है,! ) 









इशवती 


उसकी आँखें ग्रशा-विहीन सन्ध्या और उल्लास-विहीन उषा की तरह 
काली ओर रतनारी थीं। कभी-कभी उनमें दिग्दाह का भ्रम होता, वे जल" 
उठतीं; परन्तु फिर जैसे बुक जातीं।| वह न बेंदना थी न प्रसब्॒ता। उसके 
घंघराले बाल जठा न बन पाये । छोटी-छोटी स्वतः बढ़ेने बाली दाढ़ी भी 
कुछ यों ही कालिमा से उसकी सुबर्ण-स्वचा को रेखांकित कर रही थी | 
शरीर केवल हाड़ से बना प्रतीत होता था, परन्तु उसमें बल' का अभाव नहीं 
था। वह अ्रभी आकर, शिग्रा के शीवल जल से स्नान कर घाट पर बैठा 
था | उसके मणिबन्ध में, किसी नागरिका के जूड़े की शिक्रा में गिरी हुई 
भाला पड़ी थी, अकारण | उसमें अभी गन्ध थी। फिर भी उसे सबने की 
इच्छा नहीं | वह परदेशी था । उसकी एक छोटी गठरी वहीं पड़ी थी । शिक्षा 
में जल-विद्वार करनेवालों की कमी न थी। बसन्त की सब्ध्या में आकाश 
प्रसन्न था| प्रदोष का रमणीय समय, किन्तु वह तो अनमना, थकान्सा तब 
भी जैसे इन सब की वह उपेक्षा कर रह्य था । 

तूथ्य॑-साद और दुन्दुसि का गम्भीर घोष गँजने लगा। चारों ओर जैसे 
हलचल मची | लोग उठकर चलने लगे | परन्तु वह स्थिर बेठा रहा । किसी 
से पूछा--“धतुम न चलोगे क्‍या ! 


“कहाँ ?? 
' “मच्दिर में--! 

“क्रिस मन्दिर में ९? 

' “यहीं महाकाल की आरती देखने -- 

“आ्रच्छा”--कहकर भी वह उठा नहीं | घाद जन-शूत्य हो गया। 
मन्दिर की पताका धूमिल आकाश में लद्दरा रही रही थी। बह बेठा रदता । 
परन्तु चपल घोड़ों से सज्जित एक पुष्प रथ, वही घाद के समीप आकर रुका | 
उस पर बैठे हुए युवक ने सारथी से कहा--“बस यहीं किन्तु वे सत्र कहाँ हैं ,. 


ह॥ 


'इशबत्ती | 


आगी नहीं आये |? इतने म॑ अश्वाराहियों की एक छोटी-सी टुकड़ी वहाँ 
थआाकर खड़ी हुई | रथी ने कुछ संकेत किया | वे सब उतर पड़े । शिपानदट के 
बट की शाखाओं में घोड़ों के डोर अ्रठका दिये गये । कुछ परिचारक भी दोड़ते 
हुए आए । वें सब वहीं ठहर गये। केवल एक उल्काधारी मद्मकाल के गोपुर 
की ओर बढ़ने लगा | पीछे-पीछे ये लोग चले। रथी का डील-डोल साधारण 
था, किम्तु उसका प्रभाव असाधारण । उसके सम्मीप से लोग हट जाते | 

कुतृहल ओर क्या, पहला परदेसी इन्हीं लॉगों के साथ, पीछेनीछे मन्दिर 
में घुसा | सब लोग व्यस्त थे | पूजन आरम्भ हो चुका था। नागरिकों का 
'भुंड भी चला आ रहा था। किन्तु न जाने क्‍यों उस रथी पर दृष्टि जाते ही 
जैसे सब सशंक हा जाते | पथ छोड़ देते । 

मन्दिर के विशाल प्रांगण में नर-नारी की भीड़ उमड़ रही थी। महाकाल 
का प्रदोप-यूजन भारत-विछ्यात था। उसमें मक्तिओर माव दोनों का समावेश 
था | सात्विक पूजा के साथ बत्य-गीव-कला का समावेश था। इसीलिए बौदछू- 
शासन में भी उज्जयिनी की वद्द शोभा सजीब थी | 


महाकाल के विशाल मन्दिर में सा्यकालीन पूजन हों चुका। दर्शक 
शी भी भक्ति-्माव से यथास्थान बैठ रहे थे | मश्छप के विशाल” स्तम्भा से 
बेले के गजरे भूल रहे थ। स्वर्ण के उचे दीपाधारों में सुगग्धित पैजों के दीप 
जल रहें थे | कस्तूरी अगुर से मिली हुई धूप-गन्घ, मन्दिर भें फेल रही थी। 
गर्भणद के समीप एक मुक्तकेश ब्रद्मचारी एक सौ एक बरतियों की जलती 
हुई आरती को अपनी बड़ी-बड़ी रतनारी श्ाँखों से देख रहा था | पुप्प-थ्ंगार 
से भूषित मद्षक्काल-मूर्ति की विशाल देहली पर बीचोबीच वह आरती जलन 
रही थो, जिसे अपनी दृढ़ भुजा से अहाचारी ने छुमा कर रख दी है। पटद, 
तूथ्यं शान्त नीरव थे। मण्डप का चौकोर माग बीच में खाली था | दशक 
चुप थे। सता सूदंग ओर वीणा बज उठी। न जाने किधर से नूपुर को 
ऋनकारती हुईं एक देवदासी उसी रिक्त भूमिका भें लास्ब-मुद्रा में आ खड़ी 
हुईं | मावामिनय संगीत और नृत्य साथ-साथ चला । 


(१ इगावती 


उमा, तपस्त्री हर के समीप पृष्प-पात्र लेकर जांती है। वसन्‍्त का प्रा्दर्माव 
वा है उमा के अंग-अंग में भी, योवन और कमनीयता तरंगन्सी उठने 
लगती है! | कोयल को पश्चम तान, वीणा की मधुर कनकार के साथ बह 
आअप्सरा महाकाल के समीप पुष्पांजलि बिखेर देती है । 

निशीभ-व्यापी संगीत-समारोह का यह मंगलाचरण था । आ्राज मन्दिर में 
विशेष हत्मब की आयोजना थी | दर्शकों में एक ओर रथारोही व्यक्तिबेठा 
था । उसके साथी भी विशेष सावधान थे। किन्तु उसकी दृष्टि देवदासी पर 
थी। एक बार भी देव-प्रतिमा की ओर उसने भूल से भी नहीं देखा | उद्वि्न 
दोकर उसने झपने साथी से धीरे से कहा-- 

“यह देव-मन्दिर है' या रंगशाला !” 

“कुमार | शान्‍्त रहिए !” साथी ने कहा | 

क्रुमार की आँखें जल उठीं। उसने एक वार अपने साथियों को देखा, 
जैसे झपने बल का अनुमान करता हो | फिर उसने। देखा अपने समीप ही 
खड़े हुए उस युवा परथिक को, जो तन्‍्मय हृंकर अ्रपत्रक श्राँखों से नतंकी को 
देख रहा था। मूत्तिगती कशा का वायबीय आकार उसके छद॒य के भीतर 
स्पर्श करके भधुरता से मर रक्ष था। कुमार ज्यंग से हँस पढ़ा । उसने चॉककर 
कुमार को देखा | जेसे जयाजात दो विरोधी एक दूसरे को अकरमात्‌ दीख 
पढ़ें, बड़ी दशा उन दोनों की हुई । 

सर्तेकों मे गायन यार वे किया | उतकों पद्म ताने सभान्‍्मणडप में गँज 

स् 


रेप 
. 


जठी । ओर युवा परदेशा ! बह तो जैसे पागल हा उठा | उतकी आँखें जैसे 
फेल गद। वध कुछ पहचान लेने का प्रवल्ल कर रहा था | अरब वह झुक नहीं 
सकता, बोलना ही वाहता था कि नवागस्तुक कुमार ने लन्लकार कर कहा+-- 
बन्द के मिन्देनोग प्रदर्शन को | देव-मन्दिर के नाम पर विल्लातिता करे 
प्रमार को चनन्‍द करो ।!? 
भहाकाल-प्रतिमा के समीप बैठा हुआ बदाचारी तन कर खड़ा दो गया | 
सकने प्रतीक्षा को, अब जनता में से काई प्रतिवाद करता है। किन्तु सदसा 


इरशावती (श्‌ 
नर्तकी के आभूपषणों की तरह भनभना कर वे मौन रह गये ; अह्यचारी ने 
कहा--'दिवाधिदेव की स्त॒ति करने से रुक जाना, सो भी किसी अपरिचित' 
की आज्ञा पर, उचित नहीं | इरावती ! तुम चुप क्‍यों हो !?? . 

इरावती ने आरम्म किया | कुमार का गैँह लाल हो उठा उसने कड़क 
कर कहा मौय्य-साम्राज्य के कुमारामात्य बृहस्पतिमित्र का परिचय तुम' 

| जानते देवकुलिक !”? 

“शान्त | तुम तो भाषा का भी साधारण ज्ञान्न नहीं रखते कुमार [ 
देवकल मृतकों का होता है देवता का नहीं।” ब्रह्यचारी अपनी [खणे 
मनुष्यता में तन कर खड़ा था । बृहस्पतिमित्र उसकी झोर' देखने का. साहस, 
छोड़ चुंका था, परन्तु उसने ढिठाई से कहा--“'कहाँ है उजगिनी का 
प्रादेशिक महामात्य । उसको मेरे आगमन को सूचना दो। और इस नर्तकी 
को पकड़ कर दुर्ग में ले जाओ।”! 

बृहस्पतिमित्र का एक साथी दोड़ा हुआ बाहर गया । दूसरा समा-मगद्प 
में इराबती की ओर चला | दर्शकों में भगदड़ पड़ी । रंग में भंग हुआ । किन्तु 
शुवा पथिक अब अपने को रोक न सका | बह भी मण्डप के बीच इरावती के 
समीप वायु-वेग से जा पहुंचा | इरावती से उसने घीरे से कहा-- हरा | में 
हूँ, डरने की कोई बात नहीं । मेरे रहते तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता |”? 

इराबती कृतजश्ञता से उसकी ओर देख कर बोली-- धन्यवाद | 
अग्मिमित्र | किन्त मैं बन्दी होना चाहती हूँ।?! 

ब्रह्मचारी हँस पड़ा | अ्रप्मिमित्र संकोच में गड़-सा गया | उसकी क्पाणी' 
कटिबन्ध में चली गई ) नतमस्तक वह खड़ा रहा । कुमारामात्य का साथी 
इरावती को जब पकड़कर में चला, तब ब्हाचारी ने धीरे से उसे शअपनी अं२ 
खींच लिया । ह 

बृहस्पति एऐँठा हुआ उद्धत-भाव से दूसरी ओर 'देख रहा था। पलक 
मारते यह घटना हुई | सभा-मएंडप जन-शूल्य हो गया। केवल' कुमार के 
साथी और गर्भगह के द्वार पर अभिमित्र तथा ब्रह्मचारी खड़े रहे । 
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प्रादेशिक के आने तक सब मोन बने रहे । केवल ब्रह्मचारी के नेत्रों से 
उल्का.- की तरह एक ज्वाला निकलती और फिर अ्रपने आप बुक जाती थी। 
जैसे उतके हृदय की शीतलता पानी लेकर खड़ी थी। 
प्रादेशिक ने-कुमार को नमस्कार किया । गरबोद्यत कुमार बृहस्पति उचित 
उत्तर न देकर पूछ बैठा-- क्यों जो, तुमने धर्म-वेजय की आयोजना और 
उसके सम्बन्ध में निकली हुई श्राजश्ाओं का अच्छी तरह पालन किया है ! 
. देखता हूँ कि उज्जयिनी के प्रादेशिक ने साम्राज्य को केवल नियमित्र कर भेज 
: देना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है। ” 
व्य्रार्य् | मैं अपनी त्रुटि अभी तक नहीं समक् सका ।?--सविनय 
प्रादेशिक ने कह |... ' ह 
क्यों सममोगे ! धर्म के नाम पर शील का पतन, काम-सुखों की 
* उत्तेजना और विलासिता का प्रचार तुम को भी बुरा नहीं लगता न! स्वर्गीय 
_देवप्रिय सम्राट अशोक का धर्मानुशासन एक स्वप्न नहीं था। सम्राद्‌ उस धर्म 
विजय को सजीव रखना चाहते हैं । किन्तु वह शासकों की कृपा से चलने 
'. पावे वब वो | तुम्हारी छाया के नीचे ये व्यमिचार के अड्डे, चरित्र के हत्यागह 
' और पाखगड़ के उद्गम सबल हैं। और तुम आँखें बन्द किये सुख-निद्रा ले 
: रहे हो ।मैं किसी के धार्मिक इृत्य में बाधा नहीं देना चाहता, किन्तु चारिव्य- 
विनाश और हिंसामूलक क्रियाओं का रोकना मेरा कर्तव्य है। मैं वेश्याओं से ' 
घिरी हुई देव-प्रतिमा से घृणा करता हूँ । यह श्रंगार-लास्य धर्म है क्‍या ! !! 
श्रत्र ब्रक्मचारी से नहीं रहा गया। उसने कहा--“धर्म क्‍या है और 
क्या नहीं है, यह महाकाल-मन्दिर का आचार्य बौद्ध-धर्म-महामात्र से सीखना 
नहीं चाहता। यह व्याख्यान मन्दिर में न देकर कहीं ओर देने की कृपा 
कीजिए, । मुझे वो स्पष्ट राजा की आज्ञा मिलनी चाहिए। शासक मुभसे क्‍या 
चाहता है। शासन-दशड धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकता हाँ, उसके राष्ट्र 
में मेरा धर्म कहाँ तक बाधक है, यह मैं देख लूँगा |?” 
कुमार का क्रोध अब अपने में नहीं रह सका | उसने उच्च कंठ से 
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कहा--+* तो सुनो, मौस्य-साम्राज्य की प्रधान नीति धर्म-संशोधन की है | 
जितने अनाचार हैं, वे सब राष्ट्र में न होने पायेंगे | ?”! 

ब्रह्मगारी को आँखों से एक बार फिर ज्वाला निकली । महाकाल के 
पुजारी ने दृढ़ कंठ से कहदा--केस्तु भगवान्‌ का ताणडव-न्त्य क्या है यह 
ठुप नहीं जानते कुमार | उस बल्य की रोकने को किसमें क्षमता है | तुम्दारी 
समस्त्र शक्ति उन शक्तिनाथ की विभूति का एक कण है। बड़े-बढ़े साम्राज्य 
और सम्राट उसकी एक इंथि में नाश होते हैं। सावधान !.. .” 

ब्रगचारों का वाक्य पूत नहीं होने पाया था कि दो उल्काभारियों के साथ 
एक सम्प्रानत राजपुरुष ने दोड़ते हुए आकर कहा-+ कुमार को जय हो। 
सम्राद शतधजुप ने निर्बाण प्राप्त किया | ” एक छग में गहाल परिवर्तन | 
ब्रगाचारी ने सुत्करा दिया | अग्निधित्र चकित हो रहा था। ओर युवा कुमार 
यह नहीं सोच | सकता था कि बई शोक प्रकट करें या राज्य प्राप्त करने का' 
हर | क्योंकि साम्राज्य के सिंदासन पाने में बढ़ी बाधाएँ थीं। वह अबगध 
भस्तक चुप खड़ा था | राज निवत का समाचार सनदिर के कोने-कोने मे फील 
गया। साथ ही“-उप्ासकों ने दबे किन्तु हृढा' ख्वर में कद्दा “यद्द सहाकाल 
का कोप है। ” ह 

महाकुमार बृहस्पतिमित्र ने उस अवसाद से ऊपर उठने की चेट्ा करते हुए. 
कहा--प्रादेशिक ! इस नर्तकी को अभी कुछ दिनों के लिए संघ में भेज दो 
और में कुसुमपुर जा रहा हैँ । जो कर बह मो सेना के साथ मेरे पीछे-यीछे 
शीघ्र पहुँचे, इसमें मूल न हो ।! ह 

हस्पतिमित्र मन्दिर-प्रांगण से बाहर हो गया। और पुष्पस्थ पर बैठ कर 

बेग से उसी रात्रि के अन्बकार में पायलिपुत्र की ओर चल पड़ा। उजयिनीः 
की भयभीत जनता ने देखा कि उल्काधारी अश्वारोदियों के बीच एक कर 
पिशाचनयरिवार गन्धर्व-नगर को तरह उड़ा जा (रहा है । 

जनता लौट कर प्रांगण में न आई | ब्रह्मचारी निश्चल-भाव से गर्भणहः 
के द्वार पर खड़टा था। और अग्निमित्र जैसे निर्षाय छुठपटा रहा था | 


8 इरावती 


' इरावती चुपचाप खड़ी थी। उसको दृष्टि से तिरस्कार की लहर उठ 
रही थी । प्रादेशिक प्रतीज्षा कर रहा था । भिन्लुणीन्‍पंत्र में समाचार भेजा जा 
चुका था। 

अग्निमित्र अपने को उलमनों से बाहर करने के लिए श्रभी तक संबर्प 
कर रहा था | उसने कदा-- इस ! ठुम मिक्षुणी होने के पहले मुझसे कुछ 
बातें न कर लोगी ! ? ; 

प्रादेशिक उद्विभ् मन से सांग्राज्य के उललद-फेर की बात सोच रहा था 
उसने अपने साथी सैनिक से कहा -- में जाता हूँ | यह सत्री तब तक श्रपत 
इस परिचित से बात करती है; फिर भिन्नशी-संघ्र से किसी के आ जाने पर 
उसी के साथ इसे पहुँचा देना | समझा ने [2 


प्रादेशिक महामात्य चल्ला गया | इरावती ने कह्ा--/ क्या बिना झुझसे 
पूछे तुभ रह नहीं सकते १ अग्नि [ में जीवन-शगिनी में वर्जित स्वर हूँ। म॒र्क 
छोड़कर तुम सुखी न दो सकोगे | ” 
८ इस | यह असम्भव है। में तुमसे अपनी अप्रमर्थता का विवरण 
देना चाहता हूँ | जिस अवस्था में सुके तुमसे अलग रहना पड़ा+««»« | 
6 ठहरी ; मुझे उत्तको आवश्यकता नहीं । तुम यद्दी न कद्दोगे कि तुम्हारे 
गुरुजन मेरा और तुम्दारा सम्बन्ध अच्छी श्राँखों से नहीं देख सके। और 
तुम उनका धत्याख्यान नहीं कर सकते थे। ठोक है ! गुरुजन ! बाह्य-काल 
में जितनी सेवा-सुश्र पा, प्यार-दुलार और आजाकारिता तुम्हारी कर झुक हैँ, 
उस सब का प्रतिदान चाहते हे | ओर तुम ऋणी हो, उसे चुकाना पड़ेंगा। 
मेरा तो ठुमसे कुछ प्राप्य नहीं | मिड़की, मारपीद और चिंद्ाना यह सब जा. 
था वह तो शैशव में ही मिल चुका था। फिए अब आदान-प्रदान कसा * ! 
४ इरा | तुम मुझे कहने भो न दोगी ! तम्दारे निरद्देश्य होने पर में कहाँ 
|, कहाँ भंठकतां हुआ यहाँ. ..... .- - 9 ५; 
४ मुझे मिले, मुझे बचाना चाहते हो। यह तुम्हारों अनुकाप दे। 
सु मेरे ऊपर मेंस मी कुछ ऋण है। मैंने मी अपने को, इतने दिनों से 
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सैसार से सार लेकर--भीख माँग कर--अजलुग्रह से अनुरोध से जुखकर कैसा 
कुछ खड्टा कर दिया है। उस मूर्ति को क्‍यों बिगाड़ ! स्री के लिए, जब देखा 
'कि स्वावलम्ब का उपाय कला के अतिरिक्त दूसरा नहीं; तब उसी का झ्ाश्रय 
लेकर जी रही हूँ । मुझे अपने में जीने दो ।?? 
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किन्तु वह भी अब कहाँ ? ठुम तो भिन्नु णी बनने जा रही हो, इरा [? 

४ देवता के सामने नाच चुकी, अब देखें अदेवता--अ्रनात्म मुझे को 
माच नचाता है । घबराश्रो मत अम्रिमित्र, मैं कदाचित्‌ तुम्हारे लिए. अपने 
को प्रस्तुत करती होंऊँ; कह नहीं सकती । बह देखो, मिक्षुशियों का संघ आ 
रहा है | मुझे जाना होगा । तुमको इस समय के लिए इसे स्वीकार करना 
होगा | ? फिर उसने ध्यान से इन बातों को सुनने वाले ब्रह्मचारी को देख 
'कर नमस्कार किया और कहा--+“ आय्य | क्षमा कीजिए | ?? 

ब्रक्मचारी ने घीरेघीरे आकर अभिमित्र का हाथ पकड़ लिया। अभी भी 
'वह पूरी आँख नहीं खोलता था। उसकी श्राँखों से ज्वाला निकल कर 
बुक जाती थी । 

इरावती ने उन मिन्नणियों के साथ प्रस्थान किया, जो, दर प्रांगण 
में उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। 

५ हर हि ५ 

इस घटना को बीते कई महीने हो गये । अमरिमित्र सहाकाल« मन्दिर में 
जअहाचारी के पात रहने ला | और बह्चारी दिन-रात पुरानी बेठनों को खोल 
'कर पुस्तकों के पढ़ने में और कुछ लिखने में समय बिताने लगा। केबल 
सायं-प्रातः पूजन के समय गर्भणह में दिखाई पड़ता | 

शारदी पूरिि मा थी। शिप्रा में छोटी-छोटी लहरें उठकर चाँदनी की 
ऋलर बना रही थीं। नागरिकों की छोटी-छोटी नावें जल-विहार के लिए. 
स्वच्छुन्द घूम रही थीं। उधर विहार के उपोसथागार में मिक्न-संघ एक 
था। और उसी से से हुए चंक्रम पर मिनक्नगियाँ भी अपने विहार से आकर 
एकन्न हो रही थीं। उपोसथागार में भिक्ष-संघ प्रवारणा कर रहा था। और 


"१७ इरबती 


बाहर अंक्रम पर सिल्लणियों का छोटान्सा समूह प्रवारण। के लिए. श्रपनी 
ओर से प्रतिनिधि भेजने का चुनाव कर रहा था | उत्पला मिन्नुर्णी चुनी गई । 
उसकी श्रामणरी नीला बारह बरस की एक निराश्रया बालिका थीं। नीला 
चंक्रम के एक कोने पर खड़ी पूणण चन्द्रोदय देख रही थी । उसने सहता धृश्न 
कर कहा-- 
४ भगिनी इरा | कैसी सुन्दर रात है | ? 
हे कहद्दीा ऐसी बात आगशेरों नीला |! यह भावना सुख' में सन को 
पँसाने वाली है। ” पास ही बैठी हुई एक भिन्नुणी ने कहा ।“इरा ने जैसे 
अब सुना | कुछ परस्याख्यान करने की इच्छा से उसने पूछा-- क्या कहा !!! 
* & शत्रि का सोन्द्य, काम-मोग के लिये मन को उत्तेजित कर सकता है. 
भगिनी ! उसका वर्णन वर्जित है । ”--मभिन्नुणी ने कहा । 

८ थाह | यह कौमुदी-महोत्सव |! और इसकी प्रशंसा भी न की जाय ! 
यह रात तो नाखने की है मगिनी ! तुम लोग अपने दोषों की ही गिनती 
'कर रही हा । नहीं | में निर्दोष ! इसी चाँदनी को तरह शुप्र अपने जीवन 
की वन्दना करती हूँ। मैं उसकी अम्यर्थना में नाचुँगी।” इरा का 
कलापूर्ण हृदय उल्लसित हो रहा था । उसने नीली संघाटी का छोर फैलाया । 

बह अभी शिक्षमाणा ही थी भिन्नुणी नहीं हुई थी | उपसम्पदा नहीं मिली 

थी | उसने नीला को खपना दशक बनाया ओर नतद्तुत्र बवजाडइत क्षोद्र > 
आकाश-खण्ड' की तरह अपने को भूली हुई-सी नाचने लगी। मिन्षुणियों के 

“दल में से एक कोलाइल का स्वर उठा और फिर शान्त हो गया। 

' अद्भुत '| कस विद्यर की प्राचीर में बन्द मिन्षुणियों को यह दृश्य, 
जीवन का यह उल्लास रूप देखने को कहाँ मिला था। वे भी मूक होकर 
सकितन्सी देखने लगीं | भिन्नुणी-संघ को प्रतिनिधि उ्नल्ा जो प्रवारणा के 
लिए चुनी गईं थी, उपोसथागार के दार की ओर मूँद किये सत्र पाठ कर रही 
थी। वह प्रतीक्षा में थी कि मिन्न-संत्र की प्रवारणा .हो जाने पर .बह भी 
अपोसथागार में जाकर भिन्नणी-संघ की ओर से प्रवारणा करे | 


ड० ५ 
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मिन्नु-संघ की प्रवारणा समाप्त हुई। प्रतिनिधि उत्पला उपोसथागार से 
जाकर खड़ी हुईं। वह कहने लगी--“ आय्यों ! मिन्कुणी-संघ देखे, सुने 
और शंका किये हुए सभी दोषों के लिए भिन्नु-संघ के पास प्रवारणा करता 
है। ” इतने में एक भिक्नुणी दौड़ती हुई उपोसथागार में पहुँची | / ऐसा 
कभी देखा नहीं गया--ऐसा कभी सुना नहीं गया ?-- उसने जैसे घवड़ा कर 
कहा | प्रवार्णा रुक-सी गई । 

४ क्या है भगिनी ! ?--स्थविर ने पूछा। 

४ अद्भुत दत्य ! ?? 

८४ नृत्य | ओर विहार में !! ? 

#४ यहीं चंक्रम पर, भन्‍्ते | 

आश्रय ओर क्रोध से भरे हुए मिन्तुओं का दल बाहर आया | उन लोगों 
ने देखा सचमुच इरा नाच रही है | सौन्दर्य का उन्मृक्त उल्लास | उनका 
क्रोष, उनकी फटकार क्षण भर के लिए स्थगित हो रही । जैसे वे मी इस 
खब्भुत उन्माद को हृदयंगम कर लेना चाहते थे | 

अकेली इरावती झ्राँख मूँद कर नाच रही थी। चंक्रम के नीचे शिरर, 
ऊपर आकाश में चन्द्र, शिग्रा के कुंजों में स्ति्थ पवन सब स्तब्ध थे । स्थविर 
ने चिल्ला कर कद्ां-- बन्द करो। ? 

इरा विराम पर आ चुकी थी, उसने आ्राँखे खोल दीं। और देखा 
कितनी श्राँखों की रोप-भरी इष्टि उस पर पड़ रही थी। आज वह दूसरी बार 
हत्य करने से रोकी गई थी। उसने अपने आहत अमिमान को बटोरते हुए: 
कहा-+ क्या 

& तुमने यह आपत्तिजनक कर्म विहार में क्‍यों किया ! यह किसकी' 
शिक्षमाणा है ! वह सामने आवे | ??--स्थविर ने गंभीरता से कहा । 

नीला इरावती से लिपट गई थी। भय और प्रेम से वह विद्वल थी | एक 
मिछुणी ने स्थविर के समीप आकर प्रणाम किया! उसने कुहा--““कई 


५ . इराबंती 


मद्दीनों से वह नत्तकी प्रादेशिक महामात्य के शाश्ञानुसार मिक्षुणी-संघ में 
रहती दै। मेरे लिए क्या आज्ञा है !? 

स्थविर कुछ चिन्ता में पड़ गया । उसने धीरे से कहा--“वहद स्वेच्छा 
से आई हुई नहीं है | तब तो राजकीय आजा से भिन्नु-संघ भी परिचालित 
द्वोगा । यह तो अनथथ है |? ह 

ने किया क्‍या ? मेरी समझ में तो यही आया कि मैं देवमन्दिर से 
छीन कर बौद्ध-विद्वार में भेज दी गई हूँ। यहीं पेट भरती हूँ, वस्त्र पहनती हूँ । 
यह दूसरी बात है कि मुझे ये सब अच्छे नहीं लगते, परन्तु इन सबका ऋण 
कैसे चुकाउँगी | मेरे पास दृत्य को छोड़ कर और है ही क्‍या ! आज इतने 
स्त्री-पुरुषों के समारोह में में तो अपना कतंव्य समझ कर ही दृत्य कर रही 
थी | यह भी अपराध है तब तो मुझे छुट्टी दीजिए ।” 

स्थविर विमूदु-सा खड़ा था। मिकछ्तु और मिन्नुणी-संब्र उस राजहंसी-सी 
गीवाभंगिमा को आश्चर्य से देख रहा था | ठहर कर, तथागत का स्मरण 
करते हुए वृद्ध स्थविर ने कहा+*“'मिन्नुणी-संघ की प्रवारणा स्थग्रित की 
जाती है | भिन्नुणी-संत्र अपने विद्दार में लोद जाय |? 

उत्पला के पीछे-पीछे भमिन्कुणियाँ भिन्तुणी-बिहार में चलीं; सबके पीछे 
इरावती थी | दरावती मिक्तुणी-विद्यर में जाकर भी अ्रपनी कोठरी में नहीं 
गई ! इस निस्तन्द्र निशीथ में वह मौंचकी-सी चुपबाप शिप्रा-तठ के ऊँचे 
च्‌क्रम पर जा खडो हुई। रात्रि का तृतीय पहर था और वह अपने जीवन के 
प्रथम प्रहर में थी। संसार नित्य यौवन और जरा के चक्र में घूमता है; परन्तु 
मामव -जीवन में तो एक ही बार योवनोन्माद का प्रवेश होता है, जिसमें 
अनुबन्ध का प्रत्याख्यान और स्नेह का आलिंगन भरा रहता है। वह 
मिन्नुणियों की संतुष्ट चेश को आाश्चण्यं से देख रही थी | सब धीरे-धीरे अपने 
स्थान पर जाकर सोने लगीं । हाँ, किसी-किसी को प्रवारणा स्थगित होने से 
इरावती पर ऋुँकलाहट भी थी। कोई यह भी सोच रही थी कि इसे मिन्नुणी- 
संघ में से प्रताज्चित करने का उपाय किया जाय। इरावती के प्रति उनकी 


इशावृती .. हेछ 


अन्यमनस्कता ने यह अवसर न दिया कि कोई उससे यहे पूछता कि- तू 
क्या आज जागरण ही करेगी !? 

शिप्रा के पर पाद की वृक्षश्रेणी तारक-खचित नीलें अम्बर की किनारी 
की तरह वेलबूटों में चित्रित थी | शिप्रा की ओर मुँह किये इरावती उत्त 
शूत्यता में अपने को मिलाती हुई भावना से ऊपर उठने का उद्योग कर रही 
थी; परन्तु व्यर्थ [सका शूस्य उसी तक सीमित नहीं रहा | धीरे-धीरे विस्तृत 
होकर चाँदनी से प्रभा, नदी से प्रवाह, विश्व में से मूतमत्ता निक्राल' फीकने 
का प्रथास, उसी को सोचनेवाली बना कर हँस पढ़ा । 


नदी में जल्लकणों का प्रवाह शूल्य हैं, उनका शीतल स्पर्श भ्रम है, पवन 
शरीर को स्पश करता है कि नहीं इसका उसे ज्ञान नहीं । वह मूक शिलाखंड 
की तरह बैठी रही । राव की निस्तव्धता उसके हृदय की धड़कन को और 
स्पष्ठ करने लगी। वह अ्रत्र उसी का शब्द सुन रही थी | क्रमशः वह स्पष्ट हो 
रहा था। उसो को, जीवन देवता की आराधना का' संगीत-सा सुन रही थी। 
विश्व शल्य था | 


फिर सहसा उसने देखा एक छोटी-सी नाब उसी के नीच से खली जा 
रही है । तो जाय न, उसे क्या ! बह ते धड़कन गिन रही थी। 

ओर नाव पर महाकाल के ब्रह्मचारी के साममे, दोनों हाथों से डाँड 
चलाता हुआ अ्रप्िमित्र बैठा था । 


ब्रह्मचारी ने कहा--“अश्निमित्र | अब में पस्येंटन के लिए. बाहर जाना 
चाहता हूँ । ठुम महाकाल' भगवान्‌ की सेबा-पूजा करते रहोगे, ऐसा मेरा 
विश्वास है।” 

डॉडू चलाना बन्द करके अम्मिमित्र ने कहय-- ऐस्ा क्‍यों गुरुदेव !” 

“इसलिए कि मुझे भ्रपनी आँखों से देखना होगा कि आर्य्यावर्त में कहीं 
पौदष बच गया है | कहीं तेज किसी राख में छिपा तो नहीं है! इन कई 
महीनों में शाल्रों का अध्ययन करके जो रहस्य मैं सम्मक पाया हूँ, उसका प्रचार 


घर इशवती 


करने के लिए कहीं क्षेत्र है कि नहीं ! यदि न होगा तो में फिर लौट 
गआऊँगा । इसीलिए आज इस अवन्ती का मोन सौन्दर्ण्य शिप्रा' की श्यामल 
कछार देखने आया हूँ ।|” 

अग्मिमित्र चुप रहा | नाव धीरे-घीरे बह रही थी | बरह्मचारी अपनी आँखों 
से उकसाते हुए. अग्निमित्र को देख रहा था। उत्तर की प्रतीज्ञा भी ! 

“किस्तु क्या वह कोई नया रहस्य है भगवन | ?? 

स्‍. “नहीं, है तो वह चिरन्तन ) किन्तु अब जैसे जीर्ण हो चला है। 
नवीनता का उस पर आवरण चढ़ाना होगा। आर्यं-घम, का आरंभिक 
उललासमय स्वरूप यद्यपि अभी एक वार ही नष्य नहीं हो गया है, फिर भी 
उसे जगाना ही पड़ेगा | वह अरलस, अवसादग्रस्त, श्रपनी कायरता के कारण 
बिवेक का ढोंग करने कह्ग! है। शिथिल, जेसे किसी को कुचल न॑ देने का 
मिथ्या अमिनय करता लाइडखड़ाता हुआ जीवन देवता को ही कुचल रहा है । 
मुझे ऐैसा मालूम होता है कि प्राचीन आर्य्य बीर संस्कृति को लोटाने के लिए, 
प्राचीन कर्मों को फिर से आरंभ करना दोगा, जिन्हें विवेक के अतिवाद के 
कारण मानवता के लिए हमने दवानिकर समझ लिया था। ” | 

5] नहीं समझ सका | ?? 

“सब साधारण आययों में अहिंसा, अनात्म और अनित्यता के नाम पर 
जो कायरता, विश्वास का अभाव और निराशा का प्रचार हो रहा है, उसके 
स्थान पर उत्साह, साहस और आपत्म-विश्वास की प्रतिष्ठा करनी होगी। !? 

“हम सच ही निर्वीस्य हो रहे हैं| ” 

“हाँ । मैं इसीलिए प्रयत्न करूँगा कि इनकी वाणी शुद्ध, आत्मा निर्मल 
और शरीर स्वस्थ हो |? ३ 

#“क्रिन्तु क्‍या प्रचलित शिष्थ आचारों को भी आप नष्ठ कर देंगे ! इस 
विवेक ने हमको बहुत-सी नई योजनाएँ दी हैं। नये विचारों का मानवता 
में समावेश हुआ है । 

अ््मिमित्र [अच्छा क्या है और बुरा क्या है? इसका निर्णय एकांगी 
हृष्टि स नहीं किया जा सकता । विप, खबिकित्सक-द्वारा' अमृत-कल्प हो जाता 


इगाबती श््‌ 


है। भगवान्‌ को विराद विभूति में से हम निस्संदिग्ध वस्तु का खुनाव नहीं 
कर सकते, उसकी मात्रा को समझ लेना दही दमारा पुरुषार्थ साधारण दै। 
किन्तु एक दिव्य अ्रति भाव है । वह है आत्मा की अग्नि ! जिसमें अन्यकार 
इंधन बन कर जलता है। उस तेज में सब विशुद्ध, दिव्य और ग्राद्य हो 
जाते हैं। आनंद की यही योजना अपनी विचार-पद्धति में ले आने की 
खावश्यकता है। भय से पेले हुए विवेक ने हमारी स्वामाविकता का दमन 
कर लिया है | ऐसा मालूम होता है कि हम लोग प्रतिपदः सशेक्, भयभीत 

नेष्ठुरता से शापित प्राणी हैँ । हम आत्मवान हैं, हमारा भविष्य आशामय 
है, इस आय्यब्याव का प्रचार आवश्यक है। अभी उसी दिन महाकाल के 
मन्दिर में जो घटना हुई थी, वह क्या हमारी दु्बं्ता का प्रमाण नहीं है ! 
इरावती जिस पर मन्दिर का सम्पूर्ण अधिकार था छीत कर विद्दार को दे दी 
गई । यह क्‍या राज्य का अत्याचार नहीं । किसी ने कुछ कहा ! !! 

“५(ृंतु आज में एक प्रश्न करूँगा देव ! में जब उसे बचाने गया; तब 
आप ने मुझे क्‍यों रोका ! और वह मन्दिर में नाचती ही रहे, इसके पीछे; 
कितना नैतिक समर्थन है आप को £ ? 

“श्रग्नि | तुम उसे अत्याचार से बचाने गये थे, यह बात तो नहीं थी । 
तुम्हारा उससे स्नेह था, वह तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ था। सार्वजनिक अन्याय 
समझ कर तुम उसका प्रतिकार नहीं कर रहे थे । और रही नेतिक समर्थन 
की बात ; तो उपासना बाह्य आवरण है, उस विचारनिष्ठा का, जिसमे हमें 
विश्वास ढहै। जिसकी दुःख ज्वाला में मनुष्य व्याकुल' हो जाता है, उसे 
विश्व-चिता में मज्ञलमय नटराज नृत्य का अनुकरणु, आनंद की मानना, 
महाकाल की उपासना का बाह्य स्वरूप है । और साथ ही कला की, सौदिय्थ 
की अभिवृद्धि है, जिससे [हम बाह्य में विश्व में, सौंदय्य-मावना को सजीब 
रख सके हैं। परंठ अब हमें फिर से इसके लिए बल और स्फूर्तिदायक 
प्राचीन आर्य्य कियाओओं का पुनरद्धार करना होगा। इस बौद्धिक दम्म के 
अवसाद को आये जाति से हटाने के लिए आनन्द की प्रतिष्ठा करमी होगी। 
समके | ?! 


जज इशवसी 


“किन्तु आय्य, में मन्दिर का पुजारी बन कर जीवित न रह सकेगा! 
मुकके एसी आज्ञा न दीजिए ।”? 

नाव फिर से लौट कर मिक्षुशी-विद्ार के समीपञ्ञा गई थी। और 
छूयोद्य का आरम्म था। अग्रिमित्र ने देखा कि इरावती ऊपर चंक्रम पर खड़ी 
है ; ठीक बुमते हुए. तारा की तरह ! इरावती ने भी देखा । उसने पुकारा-- 

“आझरपिनि [+-? 

डर ॥73 

“मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उस दिंन मैंने भूल की थी। 
ठहरो, नाव रोको |! 

बक्तचारी के चुप रहने से अ्मिमित्र ने नाव को घाद की ओर बढ़ाया ॥ 
किन्तु बिहार में इसवती के पीछे कई मिन्नुशियों के साथ दो सैनिक भी दिखाई 
पड़े । एक सैनिक ने ऋद्दान-'इरावती | तुमको कुसुमपुर पहुँवा देने के लिए 
में आया हूँ । चलो !? 

“नक््यों ! ' 

#तप्राद की आज्ञा है |” 

*'मे नहीं जाऊंँगी ?” 

“ऐसा नहीं हो सकता | तुमको चलना पड़ेगा ।? 

“मैने क्या अपराध किया है !? 

“यह हम लोग नहीं जानते, चलो??--कह कर वह सैनिक कुछ आगे 
बढ़ा । सहसा एक उन्माद नाच उठा | इरावती शिप्रा में कूद पड़ी और 
अगिमित्र भी । एक ज्षण में श्रग्मि की बलिए सुजाओं में इरावती जल के स्तर" 
के ऊपर दिखलाई पड़ी | ब्रह्मचारी ने दोनों को नाव पर उठा लिया। ऊपर से 
सैनिकों ने पुकार कर कहा---“नाव महिला-तीर्थ धर लगाओं ।” ब्रह्मचारी ने 
भाव ऊपी ओर बढ़ाई। अ्रभिसित्र ने आश्चर्य से पूछा-*“यह क्‍या आर्य [”? 

“बन्दी बन कर कुसुमपुर जाओ | में भी कुछ दिनों के लिए उत्तरा- 
खबर जाता हूँ | मिलेगा ।” 


बाहरी ऊँचे स्तम्मों के सहारे भीषण भाले लिए हुए. पहरी बूर्ति-से खड़े 
थे। सीढ़ियों पर धनुर्घरों की पंक्ति, फिर सीचे विशाल प्रांगण में अश्चारोहियों 
के कई भुणड थे जिनके खुले हुए खड़ग से प्रभात के आलोक में सीब प्रभा 
झलक रही थी | आ्राज साम्राज्य-परिंषद्‌ का विशेष आयोजन था। मण्डप के 
भीतरी स्तम्मों से टिके हुए प्रतिद्वर स्वर्ण-दण्ड लिए खड़े थे | धनुर्धरों की 
पंक्ति में से खुली हुई राह से साम्राज्य के कुमाशमात्य, बलाधिकृत, दण्ड- 
नायक व्यावद्दारिक, सेना के महानायक लोग धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़कर मण्डप 
गर्भ में रक्खे हुए मंचों पर बैठ रहे थे। सबके मुख पर शआ्रातंक ओर 
ब्याकुलता थी । स्वर्श-जटित हार के समीप साम्राज्य का ऊँचा सिंहासन 
अभी खाली था । 

एक साथ ही दूर्य्य, शंख, परह की मन्द्र ध्वनि से वह प्रदेश गज उठा । 
स्वरण-कपाट के दोनों ओर खड़े कबचघारी प्रहरियों ने स्वण “निर्मित राजचिद्द 
को ऊपर उठा लिया । द्वार खुल पढ़ा | यवनियों का दल छोटे-छोटे जोड़ी 
धार वाले खड॒ग हाथ में लिये निकला । एक परिक्रमा कर, उन्होंने राज- 
सिंहासन के चारों ओर निर्दिष्द स्थान पर अपना पैर जमाया । फिर छोटी 
बाँछुरी ओर डपली लिये मागधी नतकियों का दल सभा-मण्डप को सूपुर से 
भगंजारित करते हुए बाएँ ओर जाकर खड़ा हो गया। फिर तो ताँता-सा लग 
गया। भ्ज्ञार, पणदुद्द, ताम्बूल, करणडक, धूप्र भाजन, जिसमें से अगुर-कस्तूरी 
की भीनी मेंहक निकल रही थी लिये, रूप-योवनशालिनी अन्तःघुरिकाएँ 
अनुचरियाँ सिंहासन के समीप आकर खड़ी हो गई । कणिबन्ध में कृपाणी 
आर हाथों म॑ त्रिशूल लिए कोशेय बसना युवतियों का अंग-रक्षक दल पीछे 
अंडे चन्द्राकार बना रद्द था। उनके आगे सम्राद और राजन्मद्दिपी मे उसी 
द्वार से सभा में प्रवेश किया | सब लोग खड़े हो गये | तीब तूर्य्यन्निनाद से 
दिशाएँ. प्रतिध्यनित हो गई' । सम्राट सिंहासन पर बेढे | महिपी ने अ 
आसन अहरणु किया | अमात्य और सामन्तों ने बन्दना की। महारानी हे 


७ इराबती” 


वाम्बूलवाहिनी की ओर संकेत किया | उसने ताम्बृल्नकरणडक आरे' 
बढ़ाया | महिषी ने अपने हाथ में लेकर सप्राट के सम्मुख उस्ते उपस्थित- 
किया | स्मित से सहाराज ने भ्रहण किया। जय-जयकार से सभा-मण्डप गँज 
« कर शान्त मौन हो गया था। सम्राद वृद्दस्पतिमित्र ने मनन्‍्द गंभीर स्वर से: 
पूछा--खारवेल का दूत कहाँ है! ??? 

सांधि विग्रहिंक ने विनम्र हैं! कर कहा--- जय हो देव | वह तोरण पर' 
श्राज्ा की अपेक्षा कर रहा है|” 

“जुलाओ उसे !!? 

“ज्रांत्रि विग्रहिक ने महादण्डनायक पुष्यमित्र से कद्दा-*तो महा-- 
दशद्नायक उसको,यहाँ उपस्थित करें |! 

महादशडनायक पुष्यमित्र अपने मंच से उठकर सीढ़ियों पर आये ।|। 
उनके संकेत से मालव श्रश्वारोहियों के दल का नायक घोड़ा बढ़ा कर सामने ' 
आया | उसने अपना खड्ग ऊँचा करके अमिवादन किया । 

४ नायक | तुम द्वितीय तोरण पर जाकर कलिंग राजदूत का शीघ्र ल्िवा 
लाओी । अश्वारोही नायक तोरण की शोर वंग से बढ़ा । 

पुष्यमित्र अमी खड़ा था | कुछ ही ज्ञुणों म॑ सामने के विशाल तोरण 
में दो अश्यारोही प्रवश करते दिखाई पड़े | अश्वारोहियों के समीप उतरकर वे 
सोपान की ओर अग्रसर हुए । * 

बृत ने सोपान के ऊपर खड़ें मदादणडनायक को नमस्कार किया | पुष्य- ह 
मित्र ने कलिंग-राजद्वत को अपने साथ आने का संकेत किया। साम्राज्य-- 
सिंहासन के समीप पहंच॥ र॒ गजद़त ने सम्राट की वनन्‍्दना प्रणत हो करे की |£ 
उनके दोनों ओर पृष्यमित्र ओर नायक खड़े थ। राजदूत ने संकेत पाकर 
कहा-- महामेघवाइन तिकलिंगाधिपति चक्रवर्ती खारबंल,. ...” अभी वह 
शतना' ही कहे पाया था कि समीप के मंचों से प्रतिवाद का स्वसग्सा उठा।' 
सम्राट ने तीव्र दृरश्टिपात किया | प्रतिकूल शब्द चुप हुए। सम्राट ने ही कहा--- 
हाँ, तो खारबंल न क्या कहा है ! 


“इशाबती २३ 
“स्वर्ण की जिनमूत्ति, जो कर्लिंग की पूज्य प्रतिमा है, जिसे स्वर्गीय 
सम्राट अशोक ले आये थे, उसी के लिए मन्दिर का निर्माण हो चुका है। 
प्रतिमा को देने की कृपा अब द्ोनी चाहिए संम्राद ?--न्दूत ने बिना विशेष 
'शिष्टाचार दिखलाये कह डाला | वह विनीत था, किन्तु मगध राज-सभा को 
देखकर उसके मन में ज्ञोम-सा उत्पन्न हो गया था; कुछ-कुछ टोके जाने के 
“कारण रोप भी । 
“दूत | तुम्दारा चक्रवर्ती खारवेल इस समय कहाँ है !”? 
“सम्राट ! दक्षिणापथ विजय कर लेने के बाद चक्रवर्ती उत्तरी सीमान्त 
के विजय-स्कंबावार में स्थित हैं ।? 
सम्राट की भर्वे कुछ तनीं, नथुने फड़के और तनिक सँमलकर ग्रैठ गये । 
'बैलि-- “तो यह खारबेल की प्रार्थना है या और कुछ !”? 
“ओर कुछ वो नहीं देव [प्रार्थना दही समझी जाय।” चतुर दूत ने 
' उत्तर दिया। धर्म्म-कार्य में श्रीमान्‌ की यह सहायता बहुमूल्य होगी |” 
«हाँ, ऐसा तो में समभता हूँ कि खारबेल को स्व" की आ्रावश्यकता 
नहीं, किन्तु मूलि की ही होगी। अच्छा तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा । जाओ 
विश्राम करो |? सविनय नमस्कार करके दूत नायक के साथ चल्का भया। 
सभा एक क्षण तक मौन रही । ह 
बृ& सेनापति ने सांधि विश्रद्दिक से पूछा-- क्या सैन्य की श्रावश्यकता 
अहंगी [?? 
“होगी भी तो सैन्य प्रस्तुत है कहाँ ?”--धीरे से सांधि विग्रद्दिक ने 
कहा | चिन्तित सप्राद ने भी यह फसफ्साहट सुनी और कहा--- 


हु 


६ कु 2 
कि 
“जय हो देव | क्या आशा है !” सेनापति ने पूछा । किन्तु सम्राद ने 
सांधि विग्नहिक. की ओर देख कर कहद्दा-- “यह तो स्पष्ट ही छेड़छाड़ है ।' 


“क्या सैन्य प्रस्तुत होना चाहिए ! यहद्द तो परम भद्ठाश्क से यथार्थ ही 
“सोचा है |” 


छा इगाबती 
: ४ देवगुस [ मुग्दगिरि में कितने गुल्म हैं! ? 
& एक सौ गुल्म देव ! ? देवगुप्त ने कहा | 
४ वहाँ से खारवेल का स्कन्धावार कितने योजन पर है !' किन्तु इससे 
क्या, आधी सेना रोहिताश्व हुग॑ में पहुँचनी चाहिए शीक्र । कौन सेना को 
लेकर शीघ्र पहुँचने का भार लेता है १ ?”” 


४ जिसको आजा हो | परम भद्दारक असन्न हों तो में ही -जाऊँ । किन्तु 
एक निवेदन है, बिना गज-सेना के वहाँ की रक्ता दृढ़ न होगी | ” वृद्ध 
बल्लाधिक्षत ने कहा । 

महानायक के मुख पर कुछ स्मित की रंखाएँ बन-बिगढ़ रही थीं | किन्तु 
आथ उसके बोले बिना काम नहीं चलता था। पुष्यमित्र ने छोटा-ता खडग 
निकाल कर शिर से लगाया। सम्राद ने पूछा “ तुम कुछ कहना चाहते 
हो क्‍या १! 
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४ क्या ? ?! 

£ कुसुमपुरी की आधी गजसेना भेजी जा सकती है अधिक नहीं ; क्योंकि 
शोण के वथ की भी...... )) | 

# किन्तु जाता कौन है ? ?” 

४ यह तो परम भद्दारक ही कह सकते हैं। ” 

४ फुयमित्र | तुमने उस दिन प्रार्थना की थी कि अग्नमिभिन्न का कोई 
अपराध नहीं। उसने तो नदी में कूद कर भांगने वाली उस देवदासी को 
प्रकड़ ही लिया था । ” सम्राट ने कहा । 

“परम भद्मार्क | और यह उसकी मनुष्यता की पुकार थी। बह कुछ 
मनस्वी तो अवश्य है, परन्तु मालवसेना का प्रतिनिधि वीर है। मैंने स्वयं 
उसे रणु-शिक्षा दी है ; केवल उसकी मनस्विता के कारण ही राजमत्य बनने 
से उसे बजित कर दिया है। ” पुष्यमित्र ने सविनय कदा ! 


री 


इशकक्‍ती श्ट 


“जसे यहाँ उपस्थित करो | सम्राद की आशा मिलते ही महानायक पृथ्य- 
मित्र ने प्रस्थान किया | एक अधीन कर्मचारी को मुद्रा देकर कुछ आदेश 


कि का 


थी। वे टहलने लगे। 


लौह-शंखला से जकड़ा हुआ अग्निमित्र सोपान पर चढ़ रहा था। 
सामने राजमभृत्य पिता ! एक शब्द भी मेरे पक्ष में कहने के लिए जिन्होंने 
मुँह नहीं लोला था। फिर भी ऊपर खड़े मद्दानायक पुष्यसित्र को उसने सिर 
मुकाया | पुष्यमित्र केवल धीरे से' इतना ही बोले-““सावधान | उत्तेजित 
न होना । ह 

आगे दशडनायक पिता, पीछे बन्दी पुत्र--दोनों सम्राट के सिद्धासन के 
समीप पहुँचे । अग्निमित्र सिर झुकाये खड़ा रहा। कुसुसंपुर को राणपरिषपद्‌ 
उसने आज पहले ही देखी | 

“४ आपग्निमित्र |? 

“सम्राट ! ? उसने चौंककर देखा | वही मन्दिर में इंरावती के बत्य 
पर प्रतिबन्ध लगाने बाला | उसे मिह्ुणी बनाने की आजा देने वाला फुमारा- 
सात्य नामधारी आज साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन है । 

४ तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो ! ?? 

४ नहीं । ?--उसका संक्षिप्त उत्तर था । 

४ तो तुमने राजबंदी को छौनने का प्रयत्न नहीं किया ! ? 

४ ऐसा करने की इच्छा थी। कित्दु सम्राट के सामने ही मन्दिर, में जब 
चह बंदी बनाई जा रही थी तभी ! किन्तु किया नहीं, कर भी नहीं सका 
ओर वह तो आकस्मिक घटना थी, णक स्त्री जल में गिर पढ़ी है। और में 
नाव पर उसी के समीप हूँ | तव मालवों की, प्रधानतः शंगबंश' की म्नुष्यता 
क्या इतनी गिर गई है कि में उसे हब कर मर जाने देता | नहीं सम्राट । 
मुमसे यदू नहीं हो सकता था। यदि यही मेरा अपराध है तो मुझे दंड 
दीजिए | ?? 


ज़््ष इशाजती 


सप्राट ने हँस कर पुष्यमित्र की ओर देंखा। जैसे पूछ रहें ये कि ' क्‍या 
कहते हो १ इसकी प्रगल्मता देख ली न |! किन्तु सदसा उसी की ओर मुइकर 
सम्राद ने हहा--.... ., ह 

. तो क्‍या सचमुच त॒म्दारी रसना को तरह ही तुम्हारी तलवार भी 
चलती दे । यह मैं मान लूँ कि अपने पिता के समान दी तुम पराक्रमी. 
भी हो | ?! ह कह 

“सम्राट ! इसकी परीज्नषा ते लें | मनुष्य, व्याध चाहे मिसस दच्द कराकर 
भरा पुरुषार्थ देख लिया जाय | ?? 

“नहीं नहीं, मनुष्य और व्यात्र से लड़ाना में नहीं चाहता | क्‍यों न तुम 
हाथी से ,लड़ा दिये जाओ | ? सम्राट के बरसों के आचरण से परिपद्‌ के 
बहुत-से लोगों को यह घारणा थी कि वह कुछ-कुछ मकक्‍्की और अव्यवस्थित 
चित्त के अतंयमी व्यक्ति हैं। अमिमित्र ने समझा यह प्राण लेने पर ठुला दे । 
निश्चय यह संदेह करता है इरावती के साथ मेरे स्नेह होने का | तब में भी 
क्यों न समझे कि सम्राट भी मनुष्य हैं. और वह इरावती के प्रति आकर्षित हैं। 

सम्राट ने सब्यंग्य स्मित के साथ कहा-- बस हो चुकान! अब तो 
बोलते भी नहीं | ”? 

“मै प्रस्तुत हूँ । ? 

पुष्यमित्र कुछ कइने के लिए मुँह खोल रहे थे कि सम्राट्‌ ने कंहा-- 
धपहादण्डनायक ! पारशबनाथ गिरि पर एक हाथी है, उसी से लड़ने अग्निमित्र 
को जाना होगा । में महामेघ् नामक द्वाथी पर सवार होने वाले खारबेल को 
भी एक हीथी ही समझता हूँ |” इस व्यंग्य विनोद पर परिषद्‌ प्रफुल्ल हो 
उठी । सम्राद कभी, जब इस तरह की खुली परिषद्‌ होती, तभी कोई न कोई 
ऐसा विनोद करते। और उसकी चर्चा साम्राज्य मर में फैल्वती | परिहास की 
उनमें अच्छी शक्ति है, इसे तो उस काज़ के नागरिक मानने जगे थे | 

महिषी ने हँस कर पान बढ़ाया। चामरघारिणी युवतियों की कलाई दृत्य ' 
करने लगी, परिषद्‌ में उत्साह फैल गया था। अग्निमित्र की #ंललाएँ खुल' 


' इशाबती श७ 


गईं । सम्राद ने ससे बुला कर खड़ग प्रदान किया | एक स्वर से सभा कहे 
छठी-- परम भद्दारक राजाधिशाज बृहस्पतिमित्र की जय | ?? 

साोधि विग्रहिक फिर समीप आया | बृहस्पतिमित्र ने पूछा-- क्या है १! 

“देव | एक और भी चिब्ताजनक समाचार है। गाब्यार से दिमित्र यवन 
पंचनद की ओर बढ़ रहा है। संभवतः उपकी इच्छा गड्ना पार करने की है । 
उसने नियमित कर भेजना तो बहुत दिन से बंद कर रक्‍्खा है, अब यवनों 
की इच्छा कुछ दूसरी ही है । ?--भहासांधि विश्रदिक ने विनम्न होकर कहा | 

सम्राद कुछ चिक्तित हुए । उन्होंने महाबलाधिकृत को बुला कर कहा--- 
“गज्ञाप कालिंजर और गोपाद्वि के अश्वारोही गुल्मों को लेकर आगे बे | यबनोँ 
को शिक्षा देनी होगी ।॥” 

वृद्ध सेनापति से अब न रहा गया। उतने अज्जजिबद्ध होकर कहा+-« 
“ज्ेसी आज्ञा हो देव | किन्तु एक प्रार्थना मेरी भी सुन लीजिए । सैनिकों में 
झसंतोप है । उनके लिए महायात्य के कोप में दृब्य नहीं। थे बराबर धर्म- 
मदहामात्र की आवश्यकताश्रों से छुट्टी नहीं पाते | बिहारों में दिये जाने वाले 
राजानुग्रह अपरिमाण हो रहे हैं | युद्ध-काल में मौय-साम्राज्य की नीति सेना 
को ही देवता मानती रही है। किन्तु अब तो वे जैसे आवश्यक अंग न 
हो कर शोभा-मात्र रह गये हैं| फिर भी मैं तो जाता हूँ। सेना के लिए 
आवश्यक वस्तु ओर उनके समय पर पहुँचने का प्रबंध सम्राट रवयं न 
देखेंगे तो बहुत दिनों से चुपचाप बैठी हुई अनभ्यस्त सेना कुछ कर सकेगी 
कि नहीं, इसमें संदेह है । 

“क्यों सेना कुछ न कर सकेगी (--” सम्राद ने रोष से पूछा । 

“सम्राद ! धर्-विजय के सामने शख्यन्विजय को गौण बनाते रहने 
का यह अवश्यम्मावी फल है। आज की सेना में कहीं लड़े हुए सैनिकों 
का अभाव है | जलोक के द्वारा पह्चनद का प्रदेश साम्राज्य से श्रलग कर 
लेने के बाद भी मगध की आँख नहीं खुली । प्रांत सुरक्षित मान लिये 
गये | आज वही ग्रांत यवनों के द्वाथ में पड़ गया है। फिर कान्यकुब्ज 


३१ इरावती 
पर आक्रमण होते कितना विलम्ब है ! में तो कान्यकुब्ज की रक्षा के लिए. 
प्रस्थान, करता हूँ ; किन्तु एक बात कहे जाता हूँ कि सगध के दक्षिणी 
प्रान्त दुर्ग रोहिताश्व, मुदूगगिरि और शोण के सम्पूर्ण तट की भी स््षा 
आवश्यक है। 

सम्नाद को जैसे थप्पड-सा लगा। वह ;अपनी स्थिति को समझ गये । 
आज मगध, यवनों और खारवेल के बीच में तो है ही, आन्ध और विदर्भ ने 
भी सिर उठाया तो ! फिर भी साहस से कहा--'मगघ का सिंह इस अहा- 

मैघबाहन हाथी को तो साध ही लेगा। आप कान्यक्ुब्ज की रक्षा कीजिए। 

सूतों, मागथों ने स्तुतिषाठ किया । सभा विसर्जित हुईं। महानायक पुष्य- 
मित्र सबके चल्ले जाने पर भी झके रहे | श्रग्मिमित्र से उन्होंने कह्ा--दतन्षिण 
को साभालना तुम्हारा काम है। देखो यह अवसर हाथ से न जाने देना। ?”” 

“तात ! में झभी युद्ध कश्ना नहीं चाहता | मुझे तो उचित यही जान 
पड़ता है कि मैं दक्षिण के भ्रान्त ढुगों का संगठन कर लूं, तब तक क्या आप 
सम्राद से कोई कोमल उत्तर खारवेल के पास भेजने का उपाय नहीं करेंगे ! 
में इधर बराबर आन्ध्र, कलिंग ओर विदर्भ की राजनीति का अध्ययन करता: 
रहा हूँ । इनके गुप्तचरों से भी मिलता रहा हूँ । किन्तु पाश्वंनाथ गिरि पर 
धर्म के नाम से जो अधिकार खारवेल ने कर लिया है, वह आगे बल कर 
क्या रज्ञ लायेगा नहीं कहा जा सकता | अभी तो वह मित्रता का ही रूपः 
दिखला रहा है, किन्त स्वार्थ में बाधा पड़ते ही युद्ध की घोषणा अनिवाये है ।' 
इसलिए खारवेल को,.....!! 

“ख़ज्छा तो तुमने प्रवास के कई बरसों म॑ यह काम अच्छा हो किया | 
यत्रपि हम लोगों का विश्वास था कि तुम केवल उस अज्वातकुलशीज्ञा प्रति- 
चेशिनी की छुन्दरी बालिका के पीछे ही भटक रहे हो | 

“वात ! क्षमा कीजिए । वही तो यह इरावती दै जिसे सम्राट ने भिन्षुणी 
बनने के लिए कुक्कुटाराम में भेज दिया है। ?' 


#मूर्ख बालक | क्या अभी भी वह तुम्हारे दृष्टिपय से अलग नहीं दे १ 


५२5 हा डे 


'इंशाबती 2 
'आाओ।, कर्तव्य तुम्हारे सामने है |->करद कर पुप्यमित्र ने मेंह फेर लिया । 
आर अग्निमित्र घीरे-धीरे तोरण को ओर अग्रसर हुआ। तब भी उसके मन 
से एक बार इरावती का देख खेने की इच्छा थी | इस युद्ध से कदाचित उसे 
लोटना हो | अमिमित्र ' मातृ-विद्दीन युबक था। पिता सैनिक, राज-अनुग्रह 
का अमिलाषी | इराबती की आशा उसने अभी भी छोड़ी न थी |<्डा कन्तु 
भिन्नु्णी-विद्वार की प्राचीरों में से इशावर्ती का उद्धार करना कटिन था। इसी 
उल्ेड़-बुन में कब वह गल्जञा-तथ् के प्राचीन शिवमनिदिर के समीप आ पहुँचा, 
उसे ज्ञान नहीं | उसने निश्चय किया कि, यहाँ एकान्त, है में कुछ काल तक 
यहीं बैंठ कर अपने मन को परख लँ ! आ्रागे क्या करना होगा इस पर थी 
बिचार कर ले । 
दोपहर का सूर्स्य अपनी प्रखर किरणमाला से गह्ला का जल उद्दीत करता 
था | उस पर आँख नहीं ठहरती थी। सर्दिश के सभा-मणइप से खम्से के 
सद्दारे बहू टिका हुआ विचार-निमग्न था | कुछ-कुछ तत्द्वान्सी आ चली थी | 
भोजन ने करने की शिथिल्ता भी शशेर को अवसन्न कर रही थी। सहतसा 
कुछ शब्द सुनाई पद्म । बह जैसे सचेत होकर सुनने लगा। शब्द समीप के 
ही एक जी गृह से आ रहा था | जो सम्मवतः मन्दिर के पुजारी के लिए 
'किसी काल में बना था | 
गरी तुम मर भी जाओगे पर बताओ्रोगे नहीं। है भगवान | फिर मे 
क्या करूँगी ! ? किसी स्त्री का रोष और घमकी से भरा सानुनासिक शब्द 
'झुनाई पढ़ा । 
“उसे जान कर तुम क्या करोगी। बह मेरा कुछपरम्परागत गुत रहस्य 
ध्ताप्रपत्र,.. ... नन्द्राज का .....नहीं वह स्त्री को कभी भी नहीं बताया 
जा सकता । शपथ है, उसे बता कर में विश्वासघात नहीं कर सकता |”! 
फिर उसे खाँसी आने लगी, बह चुप हों गया । 
“तो मरो ! छाती पर लाद कर लिये जाओ। ?? कहती हुई क्रमक कर 
बह बाहर आ गई। वह सचमुच सुन्दरी थी, परन्तु दुर्बल अंग जैसे अपने 


झ३ इशवती 


बार में व्यत्त था | लड़खड़ती हुई वह द्वार पर बैठ गई। उसने खम्भे को 
आइ में बैठे हुए अग्निमित्र को नहीं देखा | भीतर से किसी ने कश्ण स्वर में 
पुकारा-- कालिन्दी, जल दा, प्यास लगो है। ? 

कालिनदी अपनी उँगलियों को चटकाती हुई बोली--“मरों | ” अम्मिमित्र 
से स्त्री को यह कठोरता नहीं देखों गई | बह बोला--- 

“शुभ ! क्‍या तुम्हारे पति बीमार हैं १ ?? 

“पति | नहीं भद्र | मैं तो यहाँ की परिचारिका हूँ। मन्दिर के राग भोग 
ओझोर परिष्कार आदि का काम करती हूँ । यह पुजारी !......” अब उसने 
अम्रिमिच की ओर देखा | वह प्राएसार शरीर ! वह कलापूर्ण सुन्दर दुबल 
सुख | लम्बा युवक! कदादित्‌ निस्संबल, निराश्रय! काछिन्दी के मन में 
आया कया इसका सहयोग प्राप्त हो सकता है।” सहानुभूति से उसने 
पूछा-- कया में आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ १”? 

“मुझे भो प्यास लगी है। पुजारी के समान मर तो न जारऊँगा क्योंकि 
सामने गज्जा बह रही हैं। ? 

तिब भी कुछ खाकर जल परीजिए । प्रसाद कुछ ले आऊँ ! ”--कालिन्दी 
ने आत्मीयता दिखाते हुए कहा | 

“जैसी तुम्हारी इच्छा | किन्तु पहले पुजारी को जल पिला दो, सम्मवतः 
उससे तुम कुछ जानना या लेना चाहती हो न! ?--अग्रिमित्र ने भी मित्रता 
का आदेश दिया। 

कालिन्दी भीतर गई। अगनिमित्र की बात मान कर उसने पुजारी की जल 
पिलाया और एक मोदक और जलपात्र लेकर बाहर आई। अभिमित्र 
को प्रवास में ऐसे बहुत से अवसर मिल्ने थे, उनका उसने सदुफ्योग भी किया 
था | उसने मुस्कुराकर वह आतिथ्य ग्रहण किया | उसका शरीर और 
मस्तिष्क कुछ स्थिर हुआ । 

कालिन्दी घबरा रही थी ; उप्रका सन्देह बढ़ रद्दा था। पुजारी बचेगा नहीं, 


ह्रू० रे 


डइरांबती श्४ 
उसे पूर्णा विश्वास था। उसने अग्मिमित्र से कद्दा-- क्या आप परुजारीजी 
को चल कर देख लेंगे १ ”” 

“चले।?--कह कर कालिन्दी के पीछे अग्निमित्र उस जीणं ग॒द्द में 
घुसा | पुजारी सचमुच मरणासन्न था | उसके श्वास का वेग बढ़ रहा था | 
उसने स्थिर दृष्टि से अमिमित्र को देखा | उस दृष्टि में जिज्ञासा थी | 

अभिमित्र ने पूछा--'कहिए, में आप की क्‍या सेवा करूँ | ? 

“तुम विदेशी हो ! मगध के तो नहीं जान पड़ते | ?उसने ठहर कर पूछा । 

“हाँ, में विदिशा का रहने वाला हूँ | ? 

“तब ठीक है, तुम समय पर आ गये गन्ञाघर भगवान फ्री शपथ लेकर 
घ॒म प्रतिश्रुत होगे ! ” 

ध्क्र्पां ! 99 

“एक रहस्य को जानकर उसे गुम करने के लिए | में मर रहा हूँ । उसे , 
छात्र दूसरे को बता देना आवश्यक है। आज अमावास्या है न ! बस ठीक है, . 
समय हो चला है | ?--मरते हुए ने साहस संकलित करके कद्दा । ह 

“क्षिन्तु आप अपनी इस परिचारिका कालिन्दी को ही क्यों ने बता दें | 
में यहाँ रहा न रहा, क्या ठिक्राना | ?--आअ्रप्रिप्तित्र के हप कहने यर का|लैन्द 
प्रसक्ष हो रही थी । 

“नहीं, ख्री को वह रहस्य बताया नद्दों जा सक्रता, निर्मेष है | फिर तो ., 
रही जायगा ।”--पुजारी के स्वर में निराशा थी। वह श्वास खींचने छूमा | 
अम्मिमित्र ने कालिन्दी (की ओर देखा, उसने भी जैसे स्वीकार कर लिया कि 
अमिमित्र को ही वह भेद किसी प्रकार जान लेना चादिए । बह आँखों से ही 
सकेत करके हृठ गई | अग्निमित्र पुजारी के पास जाकर बैठ गया । पुजारी 
ने कहा-- 

“शपथ लो ।? | 

“में शपथपूर्वक कहता हूँ कि वह रहस्य में क्रिसी को नहीं ववाझछँगा |”? 
अगिमित्र ने कहा । 


् इरावती 


“हाँ, तो सुनो ! यह लो ताम्रपत्र !?--पुजारी ने सिरहाने से एक छोटा-सा 
' ताम्रपनत्र निकाल कर दिया और कहने लगा--'मैं घड़ी मर में इस लोक को 
, छोड़े दूँगा, मगवान्‌ के प्रथम गयणों में चला जाऊँगा । किन्तु यह ताम्रपत्र उस 
विंश्व-विश्रत नन्‍्दराज की निधि की कुंजी है, जिवके सम्बन्ध में लोग कहते 
ही हैं, जानते नहीं । प्रधान निधि तो नहीं, तुम्हें आवश्यकता के लिए बाहरी 
छोटो-सी निधि मिलेगी) उसमें से अपने व्यय के लिए और जब चाहे 
ज्रावश्यकता-मात्र देब-सेवा के लिए ले धकते हा | नन्‍्दी के सामने एक काला 
पत्थर है, जिस पर परटकीणु आकृति है, बीच मे बिन्दु पर ऑँगूठा गखने से 
कम चल जाथं5. 7??--श्वास बढ़ने लगा । पुजारी रुक गया । 
झम्िमित्र कुछ और पूछना चादता था; परन्तु पुजारी ने कुछ स्वर्ण- 
मुद्राओं को एक थेली उसे दी शरीर ठहर कर कहा--“अ्रत्र कुछ मत 
यूछ। | समय आने पर तुम्हें इसी ताम्रपत्र से सब मालूम हो जायगा। हाँ, 
मेरा दाह-कर्म इसी स्ली से करा देना [ वह चुत हो गया। अभिषधित्र बाहर 
शाया। उसने देखा---का लिन्दी पत्थर के खम्सें ते टिको चुउचाप खड़ो है। बह 
विश्वस्त-सी जान पड़ती थी | उसने चोक कर अम्िमेत्र से प्रश्न किया। 
“बताया उसने १”? 


“हाँ, परन्तु नहीं के बराबर ! किख्तु यह तो बताशों बह मर रहा है। 
' जन्नाने के लिए लकड़ी यहाँ से क्रितनी दूर पर मिलेगी ??? 

८ उसकी चिन्ता मत कीजिए | उधर पीछे बहुत-सी सूखी लकड़ी बह 
इकट्ी कर गया है। कृपण था न | तो में उसे एक बार देख आर ??- 
कह कर बह भीतर चली गई श्योर अम्मिमित्र उधर जा कर देखता है गंगा- 
तट पर ही चिता की तरह चुनी हुई लकड़ियों का ढेर पढ़ा है। वह निश्चित 
आकर शिवालय पर बैठ गया। 

कुछ छण बीते होंगे, कालिन्दी नें बादर आकर कह्या--- पुजारी का 
शरीरान्त हो गया ।??--श्रमिमित्र ने कालिन्दी के साथ यथाविधि उसका शब- 
संस्कार किया । समीप ही वह चुपचाप बैठा रहा, जब तक चिता जल न गई | 


इशाबसी ३ 


फिर स्नान करके जब वह गंगा से ऊपर आया, तब देखा कि सूस्य शस्ताचतु 
कोजा रहे हैं। 

अभिमित्र ने कालिन्दी के हाथ में स्वश मुद्रा की थैली देंते हुए कहा- 
ध्यह लो, इनमें से आवश्यकतानुसार व्यय करना। एक आओआहाण को यहां 
ओर रख लेना। में फिर आऊँगा | ठुम उदिंग्न द्ोकर यह स्थान छु। 
मत देना |” 

स्वर्ण से बढ़कर संसार में दूसरा कोन-सा घेय्य॑ देनेवाला है । काहिो्दी 
खंतुष्ठ थी। अ्मिमित्र देवता को प्रणाम कर चला गया | 


कुक्कठाराम के भिक्षणी-विद्र के प्राचीर से सटे हुए एक लंबे चंक्रम पर 

द्वार के भीतर से तीन भिन्नुणियाँ बाहर आ रही हैं। सूर्यास्त हो चला है। 
हलका अन्धकार फैलना ही चाहता है | उनमें आगे है इरावती, उसके साथ 
सम्मवतः दो नई शिक्षमाणा हैं। इरावतो ने पूछा-- तुम लोग कितनी दूर 
लोगी ? अच्छा होता कि यहीं चंक्रम पर बादर का वायु सेवन कर लो। 

“श्रार्ष्य | जतीआप आज दें । शक ने कहा | किए तोनों थोरे-बोरे 

हलने लगीं | सदसा इरावती ने उन्हें सतक माव से देखते हुए कहा-« 
“वत-न, ऐसे चलने से तुम्हारें सुगठित अंगों का प्रदशन होता है। सिर 
नीचा कर, सिर भकुकाकर हाँ, .. देखो में क्रिस तरह चल रही हूँ ।! 

दूसरी जो अब तक न बोली थो, खड़ी होकर मुसक््याने लगी। इरावती 
में पूछा--- इस तरह हँसने का अर्थ ! ?? 

“अगिनी | हम लोग तुम्हें आर्स्याकद रही हैं, कदाचित्‌ तुम [इसीलिए 
श्रपने सुगठित अंगों को देख नहीं पाती हो । बुद्धा समकने लगो हो अपने 
को ने | ?--उलने कशा, फिर भो स्मिति में कमो ने थी । इराबती उसके हँसोड़ू- 
पन को जानतो थो; किस जेंसे अपनी स्वर्चेचचता खोली हुई बह बोली-- 

“यह जो, तुम्दारा मन अभी दुःख की भावना से बहुत दूर है । इस 
जणुमंगुर शरीर पर सुख-भावना ! भला तुमको धर्मलाभ कैप्ते होगा ! तुम 
मेरी ही हँसी उड़ाती हो । फिर मैं विनय की शिक्षा तुमको क्या दे सकती हूँ।?” 
इराबती की सन्देद् हुआ कोई व्यक्ति वकुल को अंधकार-छाया में चला गया 

बह चुथ है रही ; किन्तु साथ को दोनों ने उसे उक्सा कर बुल्नवाना हो 
चाहा। एक ने कहा--- 

“तो आर्थ्या | यहीं बैठकर कुछ बातचीत न करें ?--दतना कइती हुई 
बह ढिंठाई से बैठ ही गई | और इशावती अभी दूसरी के मगिनी संबोधन पर 
मन हो मन विरेध कर रही थी। प्रतिवाद करना विनय को रक्षा के लिए 


इृरावती झट 
आवश्यक था | फिर उसने मन को रोका--नहीं, अभी लड़कियाँ हें--तो क्या 
वह सच ही भिन्न्णी हो गई हैं! एक सीमा-बाला हो जाने के समीप से 
युवती होने का जहाँ प्रारम्भ द्वोता है--वहीं तक तो बद भी है। ओआर्व्या! 
नहीं ह। सकती, कहने के लिए चाहे जो कद्द लें | 

दूसरी ने उसके विचारों को बिखराते हुए. कहां--क्यों--आर्थ्या | 
इतना शासन मनुप्यता के अनुकूल है! शील ओर संयम की कहीं सीमा 
भी हे??? 

इरावती ने मन ही. !मन कद्दा--“ नहीं? परन्तु प्रकट में उसने कंहा-- 
“क्यों नहीं ; हमारे ठुखों का अन्त नहीं, थ्रभावों से छुटकारा नहीं ; किए 
ते हमें बुद्धि के आधार पर बीच में से मार्ग निकालना है। काम-गुणों से 
बचकर मन को आकांचछा की लहरों से दर ले जाना होगा | जहाँ ये सब क् 
ने सके ।!? 

“में समझ गई | जब अपने को का फल ही मोगना है, तब कर्म छोड़ 
देने के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं ।-पहली ने व्यंग से कहा । 

इरावती मंद: में पड़ गई थी। यह तो फिर से सोचने लगी थीं+- 
“महाकाल का मन्दिर, नहीं... .. .उसके भी पहले वेत्रवती का किनारा, जहाँ 
बह माता का दाहकर्म करने के बाद अकेली शरद्‌ की संध्या में बेटी थी। 
ओर, अभिमित्र आया... ...हाँ, उसने कद्दा--इरा | तुम व्याकुल न होना. 
में हूँ न! तुमको चिन्ता किस बात की | किन्तु......! फिर न जाने क्‍या हुआ, 
कुछ ही दिनों में उसका आना-जाना बन्द हो गया । सुनने में आया कि वह 
घर से लड़कर परदेस चला गया । और में निरुपाय वहाँ से चल पड़ी । मे 
अवलम्ब था, इतना ही तो नहीं, उनकी आँखों से चुम्बक की-सी स्नेहमयी 
ज्वाला निकलती थी। वह विदिशा का कुलपुत्र था। ओर में पंथ की 
मिखारिणी [......महाकाल मन्दिर में फिर मेंठ हुईं परन्तु... ...” 

एक ने फिर टोक दिया। "क्यों भगिनी | क्या सोच रही हो! बीए) 
हुई बातें | क्या उनसे मन का रहस्य है कुछ !?” ह 
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इरावती अपने को भूल-सी गई थीं। उसने कहा--“हाँ, कुछ तो था 
ही ! जैसे जीबन का एक छोटा-सा सूत्र !?! 

“तो क्या अब उसी की प्रतिक्रिया हा रही है ! तुम भी भगिनी भूल कर 
गई हो | जानबूककर मी अपने को नहीं पहचानना चाहती हो, प्रायः यही 
तो सब करतें हैं | में मी, तुम भो और यह भी, देखो न भीतर ही भीतर, 
कितना खिल रही है |” उसका स्वर हँसने का-सा हो रहा है| किन्तु इरावती 
को क्रीधच आने लगा था। इन छोकड़ियों ने श्राज यह क्या कर डाला | उसने 
हढ़ता से कहा-- 

“मं बल्लपूर्वक अपने हृदय से उन कोमल अनुभूतियों की निकाल दूँगी। 
काम-सुखों की स्मृतियों को कड़ी से कड़ी फटकार दूँगी। प्रयक्ष करूँगी |! 
ममिनी | तुम भी ऐसा ही करो ।”? 

उसने किर से आर्य्या सम्बोधन किया, इराबती को कटका लगा। पर 
बह तो कद्दती ही चली गई |--समय के बन्ध के पीछे काम-सुख का महान 
जलसंघ्रात रुका है |” 

“हउकने दो, सूखने दो, हव -शिला तरह कठोर शीतल ! में चल 
खड़ी हो रही हूँ । सुख के आश्रय मन को ही नष्ट कर दूँगी | मानसिक सुख के 
उल्लास में मग्न होकर किसी को हँसने न दूँगी, और न हँसना चाहूँगी। चलो, 
उठो अंधकार हो रहा है, विहार मे भीतर चलो ।”--दरावती उठकर ढी 
दी गई | 

अंधकार की छाया में से अमिमित्र नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने 
कहा डरा |? 

“तुम क्या बन्दीण्द से छूट गये !” 

“हाँ, कट गया, अब मरते जा रहा हूँ |?! 

कहाँ * ए १ 


“दक्षिण के युद्ध में नायक बनकर |?! 


इरावती ४० 

“छच्छी वात है; किन्तु युद्ध-चर्चा, अहिंसा की पुजारिनी से करना 
अपराध है | इसलिए अभिमिन्र | ठुम यश ओर कीर्ति] के लिए जाओ और 
आओ भगिनियो |! हम लोग चलें ।--इराबती मीतर चली गई, पीछे-पीछे 
साथ की भिन्नुणियाँ मी। द्वार बन्द हो गया । 

अगिमित्र हृत-चेतन कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा | फिर धीरे-धीरे नगर- 
द्वार की ओर चल पडा | उसी से सदा हुआ मद्यानायक पुष्यमित्र का विशाल 
उद्यान शह था | जब चौतरे के समीप मुचकुन्द की छाया में चह पहुँचा तो 
उसे मालूम हुआ कि महानायक कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। प्रहरी 
ने ऊँचे स्तम्भों के पाश्व से ही उन्हें उनका प्रकोष्ठ दिखा कर कदहा--आप 
को महानायक खोज रहे हैं, परन्तु अभी तो एक घड़ी आप को ठहरना' होगा। 
न हो तब तक आप हाथ-मुँदह धोकर विश्राम कर लें ।?? 

अप्रिमित्र प्रकोष्ठ में चला गया | और पुप्यमित्र अभी दीप के आलोक में 
कुछ पढ़ रहे थे | सामने ही दण्डपाल, दुर्गगाल, दौकारिक और आन्‍्तर्वेशिक 
सविनय' बैठे हुए सहादए्डनायक की आशा की प्रतीक्षा कर रहे थ। एक 
छोटी-सी चोकी,--मुका हुआ छेखक प्रतीक्षा में था कि पुष्यमित्र कुछ कहें 
यह लिखने लग जाय । 

दण्डपाल की आँखों से आँख मिलाते हुए पुष्यमित्र ने कह्ा--“कुछ 
जानते हैं झ्राप ! कितने तरह के लोगों से श्राज-कल कुसुमपुरी भर गई है! 
कलिंग ओर पंचनद के कितने छुद्नवेशी यहाँ हैं !? दण्डपाल ने एक 
लम्बा-सा लेख निकाल कर हाथ भ॑ दिया | पुप्यमित्र उसे पढ़ने लगें। पढ़ने 
के बाद उन्होंने कहा 

“नगर के बाहर जो पान्थशाला बन्द कर दी गई थी, उसे चलाने का 
प्रबन्ध कीजिए । आप के ही कर्मचारी उसके संचालक हों, समभे न ! सन्देह 
होते ही अन्य किसी उपाय से उन्हें स्ववश कर लेना होगा | कटक शोधन का 
काम तत्परता से हो, जाइए |”? 

दण्डपाल प्रणाम करके चला गया | डुगगंपाल से गंभीरता पूर्वक पृष्यमित्र ने 
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इतना ही कहा--/दुर्ग पर सैनिक व्यवस्था का प्रबन्ध पूर्ण रहे--शतप्नी, 
्तप्त तैल इत्यादि युद्ध सामग्री प्रस्तुत मिले | समझा न ! कलिंग और पंचनद 
दोनों ओर से दबाब पड़ने वाला है। तुम मालव हो, इसे भूल न जाना। 
प्रथम प्रहर के तूर्च्यनाद पर ही द्वारों में अर्भलाएँ चढ़ जायें | जाइए !” 

कुगंपातव चला गया। आन्तवेशिक से प्रश्न हुआ+“क्रितनी नई 
दासियाँ अन्तःपुर में आई हैं ?! उनकी नामावली कल मिलन जाय; और अवरोध 
में कौन कहाँ है ! किसका क्‍या ढंग है! प्रत्येक अवरोध-पथ में या शूत्य 
प्रकोष्ठों में प्रहरी नियुक्त कर दो | आज से नया प्रवेश निपिद्ध। जाइए !!? 

अब दोबारिक या प्रतिहार की बारी थी। पृष्यमित्र ने कुछ भौं टेढ़ी 
कर के कहा--“सम्राद से सब को मिलने का अवसर न दो। पड़यन्तों 
से सावधान !?? 

दोवारिक मुस्कराया । उसने कद्दा-- आज ही चार अज्ञात पुरुष 
प्रकड़े जा चुके हैं | यह आप को कहना नहीं द्ोगा। ?? 

“यह तो में सुन चुका हूँ | परन्तु में इन चार नहीं--अ्रन्य चार सो से 
सावधान रहने का संकेत कर रहा हूँ । समय बड़ा ही विचित्र है। कृपया 
फादम्ब का सेवन रात को मत कीजिए |”? 

दौवारिक ने सिर कुका लिया | फिर कहा--एिसा ही होगा देव !?! 

बह भी गया | कुछ काल तक मस्तक की एक रेखा को उँगलियों से 
खींचते हुए पुष्यमित्र ने लेखक से पूछा-- कुछ नई वात १” 

उसने पहले के लिखे हुए कई छोटेन्मीटे अभिलेख सामने घर दिए। 
एक लेख पढ़ते-पढ़ते चॉक कर महानायक ने पूछा--क्या कालिन्दी गई १”? 

“हीं, अभी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है, बुलाई जाय !? 

“हाँ?-.कहकर पुष्यमित्र फिर चिन्तित हो गया। और लेखक अपने 
पीछे कपाट खोलकर घुस गया । कुछ ही समय में वह एक अबगुण्ठनबती 
को साथ लिये आया। 


इरशावती 
“तो तुमने जा कुछ आज लिखाया है, वह सत्य है न !” 
हाँ, स्वामी ! 
“उस व्यक्ति 
“तहीं, परन्तु वह अभी यहीं पर आया है।” 


का नाम तम जानती हो, जिसके पास ताम्रपतन्न है ?? 


“यहीं पर आया है ?”? 

हाँ, स्वा्ी ै 

“अच्छा, कपिज्ञल को बहाँ ते जाकर गंगाधर की सेवा-पूजा 
कर दो ; किन्तु सावधान | एक बात भी उसे मालूम न हैं! |? 


का 


“+अच्छा, स्वामी 
“ओर उतके यहाँ आने का, वा उसे देखने का भी भेद उससे कभी न 
कहना | जाओ |” 
कालिन्दी ने श्रॉचल के कीने से बह थैली निकाली और पष्यमिन्न के 
सामने रख दी | पुष्यमित्र ने उस रखते हुए कहा--“जितनी आवश्यकता 
हो वहाँ स आकर ले जाया करना । और देखो, जो लोग वहाँ जायें, उनसे 
कहना कि राजकोंप से शव सेवा-पूजा का ग्रबन्ध हो गया है|”? 
कालिन्दी प्रणाम करके चली गई । 
पृष्यमित्र ने एक बार फिर खोजने वाली दृष्टि लेखक पर डाली । 
उससे पूछा--“कामन्दकी भी हं|गी ??? 
४ हाँ, स्वामी !! 
“उस बुलाओ |? 
लेखक फिर उसी मार्ग से भीतर जाकर एक भिन्षुणी को लिया लाया। 
भिन्तुर्णी ने छुछ स्मित से कहा--“बन्दे |” पुष्यमित्र ने सिर हिला दिया। 
और पूछा--“कहो तो घर्म-मद्दामात्र की स्थविर से कैसी पटती है ?” 
#इरावती को लेकर कगड़ा चल्ल रहा है | सम्राट... ... 


३ इरावती' 
हो न!” लेखक की ओर देग्व कर पुष्यमित्र ने कहा--“ विद 
आअन्‍्तरंग है| निर्मम होकर कहो। 

सम्राट इरावती को रंगशाला म॑ देखना चाहते हैं। धमम-महामात्र ने 
स्थविर से कहा कि किसी आपत्तिन्दोप से उसे संघ के बाहर कर दिया जाय | 
फिर तो उसमे रंगशाला में के जाने में सुविधा होगी | ?? 

““क्रिन्तु बह नहीं मानता ! ?? 

४डॉ; परन्तु आज एक घटना हो गई है। मिन्नुगीविद्र के बाहर 
इशबती को मैंने अग्निमित्र नाम के एक युवक से बातें।करते हुए देखा है | 
कहिए तो स्थविर से इसे कद्द 7, फिर तो वह संत्र स......' 

(क्या कहा, अग्निमित्र | ?? 

#&हां, स्वामी [ 

“नहीं, तुम चुप रही। दोनों का समाचार फिर सुझे देना । जाओ ?! 

कामन्दकी चली गई। पुष्यमित्र ने सिर खुजलाने हुए लेखक से 
कहा--दिवदास ! मौय्य॑-पात्राज्य कौ अन्तरंग नीति बड़ी जठिल होती जा 
रही है । में इसे ,,.?? 

“पबामी ! इसीलिए तो दोवारिक, आन्तर्वेशिक, दनडपाल ओर दुर्गपालल- 
भी आपके अधीन कर दिए गए हैं। आपका यहे नवीन पद बड़ा ही विकेट: 
है ; किन्तु कुछ चिन्ता नहीं स्वामी | आपकी प्रजा सब का पार ल्गायेगी। 

/तो भी कर्मी-कर्भी ऐसा जान पढ़ता है कि आँबी थाने वालो है । 

“महीं स्वामी ! आ पहुँची समक्तिए | / 

“ठीक कहते हो । अच्छा जाओ विश्राम करो ।--लेखक देवदास चजा' 
गया । पुष्यमित्र अक्रेशें चिन्तित बैठे रहे । सेवक ने आकर पूछा-- कुमार 
आ गये नह. ४४८ ? 

“पेज दो, नहीं अभी ठेहरो | देखों मघुकर आया है | 
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“ बह तो कभी से आकर म॒चकुन्द की छाया में बैठा है । ” 

७ बुलाशो उसे ! ” 

सेवक जाकर मघुकर को लिया लाया | उसने प्रणाम किया | महादणड- 
-नायक कुछ अन्यमनस्क थे ; देखा नहीं। अपने-आप कहने लगे--/इस 
मनुष्य का पता नहीं चलता कि क्‍या है। पतंजलि ! लोग उसे मुनि कहते हैं, 
तपस्बी है, विद्वान है, ओर भी क्या नहीं है ! ” 

४ स्वामी ! वह सचसुच सिद्ध है और साथ ही निस्पृद्द भी है । “--मधुकर 
कहा | 

“मघुकर ! तुम सत्य कह रहे हो | 

हाँ, स्वामी ! बेसा घुझेप पाखण्ड नहीं हो मकता | एक दिन आप 
भी चलिए.। ” 

“नहीं मधुकर ! अभी उसकी ओर परीक्षा लो। फिर में कभी चलूँगा। 
जाओ कुमार अम्मिमित्र को बुला लाओ |” | 

मधुकर चला [गया। 

अग्निमित्र सामने आया उदास ओर गम्भीर, जैसे बिपाद से भरा हुआ | 
'पुष्यमित्र ने पूछा--“तुम कहाँ रहे ! ? 

“माँ ही घूमता रहा ।” 

“यों ही! कदाचित्‌ भावी सेनानायक के लिए यों ही घूमना 
लाभकारक नहीं हे । यह तुम जानते ;होगे |” 

“पिताजी ! क्षमा कोजिए। बरसों बन्दीण्ह म॑ रहने के।बाद धूम लेने 
की इच्छा स्वाभाविक ही है | ” 

किन्तु एक नायक को साहसिक की तरह जहाँ कहीं चले जाना, जिस 
किसी का शव जलाना, भिनक्तुशी-विह्दर के समीप चक्कर काटना आपत्ति से 
खाली नहीं | ”--पुष्यमित्र ने. कुछ ककंश स्वर से कहा । अग्निमित्र जैसे 
'ठोकर लगने के ममान आहत होकर देखने लगा । बद्द हाँ भी नहीं कह 
सकता था, नहीं मी नहीं | 


५ इरावली' 
उसका पिता क्या सर्वज्ञ है | अमी वह सोच ही रहा था कि पुष्यमित्र 
ने कड़क कर कहा--'लाओं वह ताम्रपत्र कहाँ है ! ” 

ध्वाम्नपत्र | | 

“हाँ, ताम्रपत्र | जिसे पुजारी ने तुमको दिया है। जानते दो, बह 
राज-्सम्पात्ति है । “ ॥ 

“झग्निमित्र को वह मिला है पिताजी | और इस नियम पर कि उसका 
रहस्य किसी को मे बताया जाय । “--हृढ़ता से अग्निमित्र ने कहा। 

“हाँ, तब तो ठीक है।” 

“ओर सुनिए, में इस अत्याचारी मगध-सप्राद का कोई भी कार्य-भार 
अपने कंधों पर नहीं उठाता। श्राप म॒ुके नायकत्व से छुट्टी दिल्ला दीजिए;॥ 
में अनुग्रह का मिखारी नहीं ।” 

“बह तो मैं स्वयं ही कहने जा रहा था। त॒म अविश्वसनीय हो। तुम 
पर ऐसा गुरुभार देना, मूर्खता होगी | अच्छा, अब ठम मुक्त रहना चाहते 
हो, या बन्दीगह में ! ” 

“जैसी आपकी आज्ञा होगी | ” 

“में पिता हूँ, इसीलिए तुम मुझ पर इतना अत्याचार कर रहे हो। नहीं 


ख है 
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“मैं जानता हूँ कि अब तक मैं कहाँ होता; परन्तु जब एक अत्याचारी 
सम्राट्‌ का इतना समर्थन आप करते हैं, तब क्या एक पुत्र के लिए भी कुछ 
ने करेंगे ।/--अ्रप्रिम्रित्र भरा हुआ था। यह जानकर पुृष्यमित्र ने उसे छेड़ा 
नहीं । पुष्यमित्र अभी भी मन ही मन कह रहा था कि अग्नि निरराघ है 
कर्तव्य और स्नेह का युद्ध हो रहा था। महादरडइनायक ने क्षण भर [रुककर 
कहा-- अच्छा, तुम जैसे चाहो रहो; परन्तु मेरी पद-मर्य्यादा का तुम्हें ध्यान 
रखना चाहिए । जाओ विश्राम करो । अन्यथा में केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, 
मगध का महादणडनायक भी हूँ ।” 
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पाटक्िपुत्न में हलचल है । प्रान्त दुर्गों से सनिकों का ताँता लग रहा है। 
शक्ल के किनारे शिविरों की भेणी में उनका तात्कालिक निवास है। वृद्ध 
मसनायति ओर पुप्यमित्र कई दिनों से उन्हें नावों के द्वारा कास्यकुब्ज और 
शहिताएव भेजने म॑ व्यस्त हैं । रोहिताश्ब जानेवाली सेना शोण के जलपथ 
में मशिभद्र की वायकता में जा चुकी है। अश्वारोधियों के साथ अगिमिन्न 
जायगा-एऐसी घारणा सबके मन में है ; किन्तु कान्यकुब्ज के लिए, आज 
आझश्वारोही सेना के साथ सेसापति यत्थान करने वाले हैँ । नगर में मारी 
उत्साह और प्रदर्शन दे । 
सैनिकों के लिए स्थान-स्थान पर आमोद-प्रमोद के साथ बिंदाई का 
समारोह है | नागग्काएँ पुष्पतमाला ओर चंदन से उन्हें अ्भिदन्दित कर 
रही हैं | शाधानक श्रोर संगीत भी चलन रहा है । 
धर्म-पिजय की इच्छा रखने वाले सप्नाद बृदस्पतिमित्र, शम्बर-विजय के लिए 
उत्सक हैं। मद्दागज पर चढ़कर नगर के पश्चिम द्वार से संनान्ययाण का 
निरीक्षण कर रहे थे। बीरों के खड्ग से सम्राट की बन्‍्दना हो रही है ! 
बृहस्पतिमित्र इस उत्साह में भी जैसे सशंक हैं। अन्तःपुरिकाएँ गज-पंक्ति 
पर बैठी हुई पुप्प-वर्पा कर रही हैं । घोड़ों के दवंसने का शब्द वूर्य्यनाद के 
साथ दिशाओं को विकम्पित कर रहा है। शंखों का उन्पृक्त स्वर दु दुभी के साथ 
तोरण के ऊपर से आकाश-मंडल को गँजा रहा है। किन्तु सम्राद के मन में 
जैसे उत्साह नहीं ; सिंह की ध्वजा की छाया भे सेना के पीछे बृद्ध सेनापति 
थीरे-धीरे प्रकाएड श्वेताश्व पर सम्राद के इहिपथ में आए । गजराज बैठा 
दिया गया । सेनापति ने खड॒ग शिर से लगाकर कहा--“सम्राट वृहस्पतिमित्र 
की जय ! ” घोर जयनाद से दिशाएँ प्रतिध्वनित हुई । सम्राट ने सेनापति 
' को घन्‍्दन का तिलक लगाया। बृद्ध ने अश्रपूर्ण लोचन होकर कहा«- 
“सम्राद | में तो चला ! जिस दिन की प्रतीक्षा में मेरे केश घवल हो गए, बह 
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सामने है | मेरे लिए आज से बढ़कर कौन-सा पुण्य-दिवस होगा ; किन्तु 
मगध ! जिसने शताब्दियों से बीरता ओर संस्कृति में मारत का प्रमुख बनने 
का गुरुभार अपने ऊपर लिया है, उसकी मर्थ्यादा जीवित रहे | हम लोग 
साधारण शब्दन्जाल से ऊंचे उठकर सच्ची कमंर्यता का--प्राणों का मोह 
छोड़कर भी -पालन करें यह गेरी, इस बुद्ध शख्र-व्यवसायों को यार्थना है। 
जिस घममं और शान्ति तथा राम्यता के लिए मगघ- निवासी मरे जा रहे हैं, 
चह शक्ति के बिना रह नहीं सकती | मगध के एक-एक भ्रत्र, एक-एक प्राणी 
का जिसमें सहुपयोग हो, वही व्यवस्था कीजिए सम्राद |--मगध की जय !? 
बुद्ध का कंठ गदुगद्‌ हो रहा है। वीर-शभ्री से |उसका सुख-मण्डल् दीप 
था | किन्तु धर्म-बेजय करने वाले सप्राद के सुख से एक शब्द भीन 
निकला । पुष्यमित्र अपने थोड़े पर कूदकर बुद्ध के समीप आया। सेनापति 
का चरण पकड़कर उसने उच्च कंठ से कहा--“सिनापति | आर्य ! विश्वास 
कीजिए | पुष्यमित्र के जीवित रहते मगध का बिनाश न होगा । आपकी शाज्ञा 
अच्चलरशः पालन की जायगी। ” 
ः वृद्ध ने स्नेह से पुष्यमित्र के सिर पर हाथ फेरकर कहा--“मुझे तुमसे 
ऐसी ही आशा है । मगध की जय ।??--और श्वेत अश्व बढ़ चला | सम्राद 
हतग्रभ | एक शब्द भी मुँद्द से न निकला | वे दूर घर्म-मदामात्र को शिविका 
देख रहे थे | 
, सेनापति चलते गये | धूल से अब उनकी सेना छिप गई थी। मद्ाराज 
धीरे-बीरे गजसेना के साथ नगर से राजग्रासाद की ओर चले। पुष्यमित्र 
ने वहीं खड़े-खड़े एक बार चारों ओर देखा । शनि जो पीछे घोड़े पर था, 
_ बोला-- क्या आशा है १? 
“तुमको सीधे पाश्वनाथ गिरि जाना होगा। डरो मत । युद्ध नहीं; 
कुछ बातें करनी होंगी | जा सकोगे १ ? 
# यदि आपकी अआाज्ना हो तो, किन्तु जाने से कोई लाभ नहीं | ”? 
४ क्यों !?? 5 


इराबती प्र्८ 

“इसलिए किटरमगध का निमंत्रण अब खारवेल को मिलन चुका होगा | 
संभवतः वह्द मगध में अपनी गजसना के साथ कुछ ही दिनों में: 
थ्रा जायगा। 

“तुम कहते क्‍या हो ? ? 

# ग्रह देखिए सम्राट के पत्र की यद्॒ प्रतिलिपि है ?--कहकर अम्िमित्र 
ने एक पत्र हाथ पर रख दिया | पुष्यमित्र ने कहा-- “में इसे अंधकार में नहीं 
पढ़ सकता । वुम कद्दों न | इसमें लिखा क्या है १? 

“ इसमें लिखा है--श्राप स्वयं आकर भगवान्‌ अग्र जिन की स्वर्ण- 
प्रतिमा उत्सव के समारोह के साथ ले जाये ।?? 

दोनों के घोड़े बराबर सटे हुए चल रहे थे | पुष्यमित्र स्तब्ध थे। उनका 
अश्व घीमे-घीम चल रहा था। और वह जेसे निर्जॉब-से उसपर बैठे थे $ 
एक उल्काधारी कब से उनके साथ हो गया था-यह उन लोगों के। नहीं 
मालूम । बह भी धीरें-बीरे अ्श्वारोहियों के आगे-आगे चल रहा था। सहसा 
पुष्यमित्र ने कहा-- 

तुम्हारा क्‍या नाम है १! 

6 प्रगल्चक | स्वामी !?? 

“अच्छा जाओ, तुम्दरा काम नहीं है ; अभी हम लोग कुछ और घूम . 
कर आवेंगे |?! 

.. पिंगलक चला गया। राजपथ अ्रन्धकारपूर्ण था | प्रासाद की ओर न 
जाकर पिता-पुत्र दोनों ही पूर्व नगर-द्वार की ओर लौट पड़े | 

“तब तो जान पड़ता है कि मोर्य॑-साम्राज्य की संध्या आ गई है। 
यवनों का आक्रमण उधर से खारवेल का घेरा ! इस मूर्खता की भी 
कोई सीमा है [”” 

“किन्तु मैंने उस निमंत्रण को जाने दिया है, यही समझकर कि उस 
श्ंकेट के समय संभवतः खारवेल से कुछ काम निकल जाय [? 
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प्रसन्नता से पुष्यमित्र ने अग्नि की पीठ थपथपाई ; किन्तु वह प्रसन्नता 
ज्षण-मए की थी। पुष्यमित्र के शिरस्त्राण से टकरा कर एक तीर अलग जा 
गिरा । दोनों सशंक होकर अंधकार में श्राँख गद्टा कर देखने लगे | अग्नि 
ने कहा--- 

“४ चलिए, उद्यान-णंद समीप है। शत्रु चारों ओर हैं। में आपको 
पहुँचा कर फिर टोह केने जाऊँगा।” 

युष्यमित्र ने बाग मोड़ी। दोनों शीम्र ही उद्यान के द्वार पर आये। 
उल्काधारी प्रहरी सामने श्राकर खड़े हो गये। घोड़ों से उतर कर दोनों बातें 
करते हुए मुचकुन्द वृक्ष की छाया में क्षण-्भर क़े लिए खड़े हो गये । 

“ जान पड़ता है क्रि कुसुमपुरी कंटकों से भर गई है। यह गुत्त 
ग्राक्रमण [| ? 

“४ पिताजी ! यह स्वस्तिक दल का कार्य है | ” 

£ स्वस्तिक दल | | 

४ हाँ, विद्वोदियों को एक संस्था है | म॒के उसी से खारबेल के निमंत्रण 
का पता चला | ” 

“ किन्तु तुम कैसे उनसे मिलते ! ” 

४ किर बताऊँगा | इस समय मुझे झाज्ञा दीजिए | ? 

८ किन्तु...... «अच्छा जाओ | [पर एक बात मेरी स्मरण रखना | 
भगध का साम्राज्य नष्ट न दोने पाए इस कतंब्य को मूलवा मत ! हो सके तो 
गेहिताश्व जाने वाले अश्यारोदियों की सेवा पर नायक बनने का अवसर न 
छोड़ देना | क्योंकि इस समय बल-संचय की आवश्यकता है ।? 

“४ वही होगा; किन्तु इस समय मुझे: श्राप जाने की आज्ञा दीजिए “--- 
कहते हुए अग्निमित्र ने अपनी कमर से लगी हुई तलवार टटोज्नी, फिर सिर 
मुकाकर नमस्कार करते हुए वद्द चला गया। 

युप्यमित्र को आश्चर्य के साथ अग्नि पर क्रोध भी आया । उसने मुँकला 

ह्ूज् हे 
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कर कहा---“ इसका जन्म ही मूल नक्षत्र में हुआ था और तभी ज्योतिषी ने 
कहा था कि बारह वर्ष यह पिता के सामने न आवे। किन्तु आज बीस 
बर्ष की अवस्था में भी क्या इसके साथ देखा-सुनी की जा सकती है ? जैसा 
नाम वैता ही काम, जैसे अग्नि का दूत | तो फिर जाय | “-पुष्यमित्र भीतर 
चेला गया | 

नगर के पूर्वीय द्वार की ओर न जाकर अग्निमित्र उत्तर में सुगांग प्रासादः 
की ओर धीरे-धीरे अन्धकार की छाया में ब्द्ता जा रहा है | पहरियों के चक्र 
से बचता हुगा एक स्थान पर वह रुका ही था कि किसी ले उसके कन्धे पर 
हाथ रख दिया। उसने चौक कर अपनी छोटी-सी कृपाणी निकाल ली। 
परन्तु उस व्यक्ति ने कहा--“डरो मत ! मित्र!से डरने की कोई' बात नहीं |”? 
तिस पर स्त्री! मेरी स्वामिनी विपन्न हैं आप उनकी सहावता के लिए बचन दे 
चुके हैं न | तो फिर आइए | 

४ तुम कौन हो १ ” 

४ कालिन्दी देवी की परिचारिका 

£ अच्छा चलो | “--ल्ली ने उसका हाथ पकड़ कर एक शिला-खणड पर 
खड़ा कर दिया। फिर न जाने कोन सी क्रिया की कि वह पत्थर नीचे घँंस 
चल्ला ! अग्निमित्र सशंक हुआ, फिर भी साहस न छोड़कर वह चुपचाप रहा | 
पत्थर के रुकने पर उसने देखा कि वह सुरंग के भीतर खड़ा है । दूर से एक 
तीव्र नीला आलोक आ। रहा है। आँखें चोॉध गई | फिर देखा तो वह 
अकेला दे और पत्थर ऊपर से वन्द हो गया है'। उसने आगे बढ़ने का ही 
निश्चय किया। सुरंग के दूसरे घिरे पर सात सीढ़ियाँ थीं | अग्नि कृपाणी 
हाथ में लिए ऊपर चढ़ा | जब वह द्वार से निकल कर बाहर आया तो देखा 
एक स्त्री वहाँ खड़ी है। वह छोटा-ता उद्यान कुंजों और मुरम॒ु्ों से भरा है, 
जिनसे मीनी महक और हलका-सा आलोक चारों ओर फैल रहा है। स्त्री ने 
कहा--'स्वागत | चले आइए।” 

चमेली के कंजों से बने हुए छाया-पथ में स्री के पीछे-पीछे चलने लगा। 


॥ ् 


५५१ इरावती 


सामने खम्भे पर एक सुन्दर दालान थी जिस पर कोई लता चढ़ी थी। श्ग्नि- 
मित्र वरं जाकर ठहर गया । परदा हृटा कर ज्ली ने भीतर प्रकोष्ठ में कॉककर 
देखा, फिर हट गई | श्रग्नि को उसने भीतर जाने का संकेत किया । 

चकित और सशंक अग्निभित्र ने भीतर जाकर देखा ; सुन्दर शैय्या पर 
आधी लेटी हुई एक सुन्दरी जिसके रत्नालंकारों की प्रभा से श्राँखें फलमलाने 
खगीं | प्रकोष्ठ बहुत बड़ा था। उसमें स्थान-स्थान पर बहुमूल्य आसन, मंच 
ओर पुतलियों के दीपाघार थे। भित्तिपर सुन्दर चित्र बने थे। अग्निभित्र 
पहले तो चकित-सा यही सब देख रहा था; परन्तु जब युवती ने थोझ्ा-सा उठ 
कर कहा-- 

“आइए बैठिए ! ”--तब जैसे उसे संदेह होने लगा कि मैंने यह ध्यर 
कहीं सुना है , फिर अपना भ्रम समझकर वह चुप रहा । शिश्टाचारवश आँखें 
जमाकर उस सुन्दर मुख को देखता भी न था । 

युवती हँस पड़ी । अग्निमित्र ने अब कहा-- मुझसे कालिन्दी ने कहा 
था कि एक विपन्ना स्ली आपकी सहायता चाहती है। प्रासाद के पूर्वी भाग 
में रात्रि के पहले प्रहर में जाने से आप उसकी सहायता कर सकेंगे | किंतु 
यहाँ तो देखता हूँ. कि कोई विपन्ना नहीं--तब मुझकों ही धोखा दिया 
गया है क्‍या १ ” 

सुन्दरी खिलखिला कर हँसने लगी | अग्निमित्र का रोष बढ़ रहा था। 
ऊसने कंधा कुछ चमका कर, घूमकर द्वार की ओर जाना चाहा; परन्तु सहसा 
बही सन्द्री उठ कर उसके कन्धे पर हाथ रख कर बोली--“ जब कहीं मनुष्य 
जाता है, तब उसे आतिथ्य-सत्कार मरहरण... ... «7 

“अरे, यह तुम...नहीं मुझे भ्रम हो रहा है। मुफे छोड़ दो “--अग्नि 
ने कहा । 

बाह | यह अच्छी रही | सुन भी श्राप का प्रम क्‍या है ! “--सन्दरी 
ने हाथ पकड़ कर शैय्या पर बिठलाते हुए कद्दा 

“पुप्त कौन हो १” 


इशवतो के 
“मं, समझ लीजिए में कालिन्दी हूँ | ” 
#है। ही, समझ क्‍या ले! परन्तु इस छुल का क्‍या तात्पय्य ! क्‍या तुम 
जो बात यहाँ कह सकती हो, वह गंगाबर मन्दिर में नहीं कद सकती थीं ! ” 
“कालिन्दी में नहीं हैँ, यह बात वहाँ कैसे विश्वास की जा सकती है? ” 
--कहती हुई वह अग्निमित्र के समीप शैस्या पर बेठ गई। उसके अंग- 
अंग से लावण्य की ज्योति ! योवन का। स्फुलिग छूट रहा था। सुगंध से बसा 
हआ उसका उत्तरीय खिसक चला था, जड़े में लगी चमेली की माला महकने 
लगी थी। हाँ; मुख के निःश्वासों में कादम्ब की भीनी महक, आँखों में 
मादकता के डोरे | अग्निमित्र ने देखा सचमुच कालिन्दी ही तो है | विकृत 
वेश में उसे, उसने मन्दिर में देखा था। उसने आश्चर्य से पूछा--- “इस 
मांया का केया तालय है ! ” 
# में दासी हूँ. न, आपकी सेवा करने के लिए यद...... ....- मम 
बह कुछ सलज हो रही थी । 
४ अच्छा, बताश्रो तुम कौन हो ! ? 
£ आप नहीं जानते १ ” 
# जानना सद्दज नहीं, फिर ऐसी मापाविनी को | कालिन्दी तुम ने मुझे 
यहाँ क्‍यों बुलाया अपना अर्थ स्पष्ट कद्दो | मैं अधिक नहीं ठद्दर सकता | ” 
“हा देव ! स्त्री का मह कुछ बातों के लिए बंद रहता है, मह क्‍या आप 
नहीं जानते ! ” ु 
“ जानता हूँ; परन्तु वे तुम्हारी जैसी नहीं होतीं। तुम छत्न-वेशधारिणी 
दासी हो या राजरानी हो, कह नहीं सकता | तिस पर भी तुम चाहे कुछ हो में 
तुम्हारे लिए क्या कद्द सकता हूँ, यह तो तुम्हीं को बताना होगा । “ 
४ मेरी विपत्ति अभी तक .नहीं समझ सके निप्ठुर ! मैंने जिस दिन से 
गंगा मंदिर पर तुमको,..... ...! ? 
“चुप रहो कालिरद, मैं स्त्रियों के प्रेमाका रहस्य नहीं समझ पाया हूँ । 


| इराबती 


जब वह चंचल लास्य से मन को... ...अथवा, जाने दो में प्रणव के स्वाध्याय 
मे असफल विद्यार्थी हैं | दसरी कोई वात हो तो कहा |” 


हम 


अग्रिमित्र चोकी मत्र। में तुम्हारा परिचय जान गई हूँ और में 
कालिन्दी हूँ, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु परिच्र:रिका नहीं | मगध के विश्वर्नवश्रत 
ननन्‍्दराज का रक्त मेरी धमनियों में है। में कुमारों हूँ; समका। मैं तुम्दारे 


प्रणय के उपयुक्त हूँ | मिच्षणी इराबती से कहीं अधिक, .....। ?? 


अग्निमित्र ने उत्तेजित होकर उसके मुँह पर हाथ सख दिया--“ चिप रहो |”! 

/ क्या उसका नाम भी न लूँ। वाह ! इतना पत्नपात |?--फिर वह 
खिल-खला कर हँस पड़ी | अमिमित्र असन्तुट्ट होकर खड़ा हो गया ; किन्तु 
कालिन्री भी साथ ही खड़ी होकर कहने लर्ग.'देखो अप्रिमित्र | मैं 
राजग्रह की धर्मशाला की घटना सब जानती हूँ । तुमने जिस पथ पर चलना 
निश्चित किया है, वही तो मेरा भी है | फिर... ...।” 


अरे | तो क्या तुम्हीं धर्मशाला के सँडदर में उस भयाबनी रात्रि के 
सन्नाटे को भंग करती हुई रो रही थीं !?” 


“हाँ! में ही थी ; जिसे बचाने के जिए तुम वायु वेग से अपने अ्रश्व 
पर दौड़े हुए. आये थे। फिर क्‍या हुआ बह तो सब तुम्हें बिदित है।” 
अपिमित्र उत्त रहस्यमयों को तीखी दृष्टि से देत्नता हुआ फिर ग्रैठ गया | 


“हाँ, यद्द ठीक है | पदले कुछ खानी लो। तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाय । 
तब हम लोग बातें करें ।?--ब्रह कहकर उसने स्वाहु पत्र मांस ओर 
मधुर गंधवालो सुरा सामने रख दी। चौकी समीप खिसका कर बोलीं-- 
5 कहिए तो में ही खिला दूँ।?--फिर बही तीज्र कटाक्ष और रसीली मुसकान [ 
अप्निमित्र ने कहा, “ नहीं, इसको आवश्यकता नहीं ।?--वह भूखा था' ही, 
कुछ-कुछ खाने लगा | शोर मन ही मन अपनी अवस्था पर विचार भी करने 
लगा। उसे सोचने का अवसर मिला, इस रहस्यमयी स्मणी के साथ कैसा 
व्यवहार किया जाय | उसने घीरे से एक पात्र कादम्ब चढ़ा लिया, 


इराबती ५ 


फिर बोला-- 

४ में तो उस दिन की घटना भी कुछु नहीं समझ सका कालिन्दी | तुम 
जानती हो क्रि मगध मेरे लिए नया है ; विशेषतः यह रहस्यों की नगरी 
कुसुमपुरी | में तो अभी इनकों समझ भी नहीं पाया हूँ | में राजग़ह को ओर 
जा रहा था।माग अपरिचत होने से भटक रहा था| । रात हो गई थी। 
तुम्हारा क्रन्दन-स्तर सुनाई पड़ा, वहाँ चला गया; परन्त वह घटना तो सुझे 
गंघव नगर कीजसी जान पड़ती है| कुछ समझे में नहीं आया। उस टूटी 
काठरी में जब तुम्हारा शब्द सुन कर में पहुँचा तो वहाँ श्रंघकार था | किसी 
ने धीरे मुकसे कहा--चुप रहिये |... ...फिर जैसे किसी खत्री ने मेरा दाथ पकड़ 
लिया | उसका ह्वाथ थर-थर काँप रहा था। संभवतः भय से वह मुक्तसे 
लिपट जाना चाहती थी |” 

कालिन्दी अपनी हँसी न रोक सको | इधर अग्निमिन्न पर कादम्ब ने रण 
चढ़ा दिया था। बह कहने लगा-- 

» ५५ 7 तुम हँसती हो, हाँ तो सुनो तुम्दारे पास की ही कोटरी में पॉँच मनुष्य 
' जो ठहर थे वे बाहर निकल पढ़े | यह जानने के लिए. कि कहीं कोई उपद्रव तो 
नहीं दी रदा है। वे इधर-उधर अंबकार में खोजने लगे। इतने में एक 
.पुलिन्दा मेरी कोठरी में आया | साथ ही चार, , ,नहीं में भूल कर रहा हूँ, पाँच 
'डंयक्ति,..चुनटदार काली घोवियाँ डाले, जिनमें कनयोय भी सिला था, जिसपर 
लाल स्वस्तिक लगा था कोठरी में घुत थ्राये | क्रिवाह बन्द हो गया था। अत 
हम लोग सात उपक्ति उप्तमं थे। उस झ्तो ने अ्रवगुएठन खींच लिया था । 
क्योंकि कोटठरी के किसी शुत स्थान पर से आवरण हटा देने से जब प्रकाश हो 
जया तो मैं चक्रित हो गया था। और वें मुकको देखकर आश्चर्य में थे । 
कदाचित्‌ वे मुझपर आक्रमण किया ही चाहते थे; परन्तु स्त्री ने संकेत से उन्हें 
रोक दिया। में अपने खड़ग पर हाथ रखकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा था । 
उन्होंने बंडल खोल डाला | उपतमें से बहुमूल्य आवरण में लिपटा हुआ एक 

पत्र निकालकर वे पढ़ने लगे। कदाचित वे ने पढ़ सके ।?? 

“हाँ, तब मैंने संक्रेत किया तुम्हें चुपचाप पढ़ लेने के लिए | फिर तुमने 


ध्ु इशावती 
कानों में कहा--यदह खारवेल के लिए जिनमूति ले जाने का निमंत्रण है। 
मगध सम्राद ने उन्हें बुलाया है|! फिर बह पुलिन्दा उसी तरह बाँधकर छोड़ 
दिया गया । ओर हम सब्र बाहर एक गुप्त मार्गी। से निकल आये | तुमसे 
कहा गया कि देखो इसकी चर्चा मत करना; परन्तु तुमने पिता से उस बात को 
कह दिया। और इसका दश्ढ भो उन भयानक स्वस्तिक दल बालों ने त॒मको 
देना चाहा | परन्तु तुम बच गये | यही सब न तुम कहना चाहते हो | ??-- 
काह्निन्दी ने हंसकर कहा । ह 

अग्निमित्र बालकों को तरह उसका मेँ देख रहा था। कालिन्दी ने फिर 
कद्ा-- मैं तुम्हें सावबान कर देना चादती थी; परन्तु अवसर न मिला। 
स्वस्तिक के गुत्तचर तुध दोनों--पिता पुत्र के पीछे लगे थे। अच्छा ही हुआ 
कि कोई बायल नहीं हुआ |” 

* क्वालिन्दी तुम क्‍या हो ? वहाँ तुम क्‍यों गई थी १”? 

४ मुझे मालूम था कि खारवेल के दूत के साथ बृहस्पतिमित्र का दूत जा 
रहा है | वह क्‍या संदेश है?! यह जान लेना स्वत्तिक के लिए. आवश्यक 
था । राजणह के बाहर ही धमंशाला में उनको ठहरने के लिए तत्यर कराया 
गया ओर कोशज से बढ राजसंदेश पढ़ जिया गया । बस इतनी तो बात है । 
न जाने कहाँ से तुम भूल-मटककर उसी समय वहाँ पहुँच गये थे।” 

४ परन्तु तुप यह सब क्‍यों करती हो $ ? 

८ इसलिए, कि कोई वीर पुरुष साइसी मेरा सद्दायक नहीं। में अपने जीर्ण 
ग्रह में चुपचाप दुख के दिन काट रही थो । झूत्र सम्राद शतघतुष से कदाचित्‌ 
म॒ुफे श्यनी काम-बासना तूत करने के लिये पकड़वा मैंगाया | संयोग, में जिस 
दिन सुगांग प्रासाद के इस कोने में आई, उसी दिन दुर्घटना से शतघनुप की 
सृत्यु हो गई। आान्तवंशिक ने मेरे लिए सब उपकरण, अज्जकार, दास, दासी 
और अन्य व्यवस्था ठीक कर दी थी। में यहीं रह गई और उसी का प्रतिशोध 
चाहती हूँ । मीय्यों' से नन्‍्दों का विनाश क्रिया था। मैं मौच्यों का विनाश 
करूँगी/--कहते-कहते कालिम्शी तनकर खड़ी हो गई। उसके मुख पर 


इरावती ५६ 


उम्माद के लक्षण दिखाई पढ़े। नये फूल गई थीं। मुख आरक्तिम और 
भयानक हो गया था। धीरे से उसने सणि-मेखला में से पतली धार की 
कृपाणी निकाल ली। उसका उत्तरीय खिसक कर गिर पड़ा था। उन्नत 
बन्लुस्थल पर नीली रेशमी पढ़ी मात्र बँघी थी | वह अर् नम्म-सी थी। मोतियों 
की एकावली के नीचे, छाती पर, अ्रभ्निमित्र ने आश्चर्य से देखा कि बही 
लाल रंग का, माणिक्य में काठकर बनाया हुआ स्वस्तिक' कूल' रहा था। 

अगिमित्र क्षण मर के लिए स्तब्ध था। फिर सहसा अपने को संभाल 
कर उसने कद्दा--कालिन्री ! सावधान 

४ हाँ, में सावधान हूँ, पाण हथ्चेल्ी पर लिये में किसी भी भविष्य की 
प्रतीक्षा में हूँ | अभिमित्र | में ...फिए भी राजनन्दिनी हूँ। यह अभिमान मेरे 
सन से नहीं गया है | रू की निधि मेरी सम्पति है और होगी । किन्तु तुम 
न जाने कहाँ से बीच में आ पढ़े। में स्त्री हूँ। आद ! तुम शअ्रभिभित्र ! अब 
तक जीवित न रहते | परन्तु में अपने हृदय से हारी हैं । में राजप्रेयसी ! 
राजननिदनी | अनुप्रद को क्षमता खो नहीं सकी हूँ। अग्नि | लो मैं अपना' 
बहुमूल्य प्रणय तुम्हें दान करती हूँ ।” 

कालिन्दी सचप्रुच निंग्रह और अनुप्रह की क्षमता रखने वाली सम्राशी- 
सी दिखाई पड़ती थी। उसकी पतली काया उस रत्न और आलोक की छाथा 
में महिमा ओर गौरव से पूर्ण थी। वह सिंड्िनी थी। अगिमिन्र ने यह सब 
देखा, फिर हँस कर कदा-+* ते. ,.कालिन्दी | मुक्ले सोचने का अवसर न 
दोगी | क्‍या तुम मुझसे फ्रूठा वाक्य चाहती हो। यह प्राण के भय से भी 
मैं नहीं कर सर्केगा | मुझे सोच लेने दो, मैं प्रशय या अनुमह का भिखारी 
नहीं ; किनतू हृदयहीन भी नहीं हूँ। विश्वास रकखो। में इसका उत्तर 
कल दूँगा १! ह 

कालिन्दी ने अपने को झपसानित समझता। उसके नेत्र आरक्तिम हो 
उठे | परन्तु रमणी के नेत्र | उनमें अधिक ताप होते ही जल्लन-विन्दु दिखलाई 
पड़े | कृपाणी फेंक कर वह गिरने की तरह शैय्या पर बैठ गईं | श्रप्मिमित्र को 


५५७ इराबती 
प्रमाद हुआ, उसने श्राज तक यह दृश्य नहीं देखा था। इराववी को शान्त 
शरद नदी के रूप में देखा था ; जिसमें मोटी हिलकोर थी। किन्तु यह तट 
बृत्नों को बहा ले जानेवाली, उत्तल तरंगमयी, कूलप्लाबिनी वर्षा की बढ़ी 
हुई महानदी उसने जोवन में आज ही देखी | आवबत में थ्रा गया। उसमे 
अपने कंचुक के मोतर से ताम्रपत्र निकाल कर कालिन्दी के समीप रख दिया; 
आर कहा-- 

४ कालिन्दी | राजनन्दिनी ! यह लो तुम्हारी निधि है, तब उसका 
ताम्रपन्न रखने को अ्रधिकारिशी तुम्हींहों। श्र/र यह मेरा जीवन तो अब 
कमल-दल का विंदु है। में रोगी नहों हैँ, मरणासन्न भी नहीं। किन्तु किसी 
भी क्षण क्या होगा, कद नहीं सकता | में भो तुम्हारी तरह बृहृस्पतिमित्र का 
बिरोधी हूँ । श्राज इतना ही, फिर अधो संसार में कुछ और लेना देना है, 
उस्ते समझकर कल तुमसे कहूँगा |” 

“ग्रथात्‌ पिता से ?? 

“नहीं, अपने मन से ।”? 

कालिन्दी सहूसा उठकर अप्लेमित्र से ल्लिपट गई। अमभिमित्र ने 
अनिबडिछुत आजिंगन को प्रमाद ही समझा । धीरे-धीरे उतने अपने को अल्लग 
किया। कालिन्दी ने पान दिया, और ताली बजाते ही दासी उपस्थित हुई । 

अमिपित्र उसके पीछे-पीछे चला, कालिन्शे उसे मधुर प्रणय-हृष्टि से 
एकटथक देख रही थी। 

. आश्यकार में प्रदरियों से बचता जब अप्रिमित्र घर पर झाया, तो उसका 
मध्तिष्क जैसे विकल हो रहा था| वह शैय्या पर पड़ते ही, इरावती और 
कालिन्दी की तुलना करता हुआ थकाबट की नींद में सो गया । 


८ शाननद | आनन्द ! आनन्द | ” फिर तीज श्रृंगनाद ! सब लोग बोंकः 
उठे। मगर में हलचल तो थी ही। वृद्ध सेनापति के, कान्यकुब्ज में वीरगति 
प्राप्त होने के समाचार ने कुसुमपुर में भयानक त्रास उत्पन्न कर दिया था । 
सब लोग सशंक होकर कुछुमपुर के अवरोध की प्रतीक्षा कर रहे थे | फिर यह 
तीव्र श्रृांगनाद | और यह युवा बलिए्ड ब्रह्मचारी, शिर पर रुद्राक्ष की माला, 
कंठ में यज्ञोपवीत, खुले हुए अ्रस्तव्यस्त केश, काषाय का अँचला डाले हुए. 
अदभुत जगाने वाले की तरह कहाँ से आ गया। 

कुकुयाराम के मिन्नुणी-वेहार के द्वार पर उसका शंगनाद बेंग से हुआ। 
था | कपाट खुज़ा 8 इराबतों निकल आझाई। जिस दिन से उन छीकड्टियों ने 
उसे छुकाया, उसो दिन से वह अपने ऊपर विचार कर रही थी। बह 
सुनने लगी-- 

«& दु:ख का अंबकार, नटराज के अग्निन्‍्ताण्डब से जल रहा है। देशो, 
सूड्ि, स्थिति, संदार, विराभातव और अनुप्रद को नित्य लीला से समस्त अब 
काश भर उठा है। आत्मशक्ति के विस्दृत विद्युतूकण | अपने स्वरूप में 
चमक उठो | उठो, गंगलमय जागरण के लिए विषाद-निद्रा से उठों [* 

ब्रह्मचारी ने फिर अंगनाद किया। वद्द आगे बढ़ने ही बाला था कि 
इराबती ने कहा-- क्या कहा आपने | यह आशासय संदेश! नहीं यह 
मिथ्या है, प्रलोभन है |?! 

४ खनात्म के वातावरण में पत्ना हुआ यद्द क्लेणिक विज्ञान, उस शाश्वत 
सत्ता में सन्‍देह करता है। माँ | तुध सवशक्तिमती हो। आनरद के उल्लास 
की मात्रा ही जोवन है, यह भूल क्‍यों गई हो !??--ब्रह्मचारी ने हँस कर कह्दा । 

“परन्तु मुझे तो अपने कर्मो' पर पश्चात्ञाप को ज्वाला में जलने की 
आशा मिली है।ओर इस यातना का कभी श्रम्त होगा कि नहीं, नहीं 
कह सकती |? 


७९, इरावती' 


“कौन-से ऐसे कर्म हैं देवि, जिन्हें हम आनन्द को भावना में भस्म 
'नहीं कर सकते ! तुमसे कौन-सा अपराध हुआ है १ ”? 

“पं बढ़ीं जनती | लोग कहते है--में नाचती थी, आनःद गनाती थी ।' 
यही भेरा अपराध हो सकता है। ?” 

४ माँ | तुप शक्तिस्वहूपा दो, श्रत्तरनिद्ित आनन्द की अग्नि प्रज्जलित 
करो | सत्र मलिन कर्म उसमें भक्त हो जायेंगे! उप आनन्द के सभीप' 
पाप आने से डरेगा । ”--कहता हुआ ब्रद्यचारी आगे बढ़ गया। बह जैसे 
सबकी जगाने के लिए आया था। उसे ठहरने का श्रवसर नहीं। टीक उसी 
“ सप्रय विद्वार के दूसरी ओर से एक भिन्नु आ गयथा। उसने कुछ रोप' 
से कहा++ 

४ भगिनी ! तुमने दिनय का उत्लंबन किया है। एक अपरिचित पाखणड' 
' में तुमको ऐसा व्यवह र नहीं करना च.हिए | मैं सद्ड में इसकी सूचना दूँगा | 
जाओ, भीतर जाओ । ?? - 
6 जया फिर अन्धक्रार के गहर में, उसी निराशा के आवर्त में! 
उसी दम घोंदने बाौले वित्वाक वायुमंडल में ! ना, में नहीं जाऊँगा। मुझे 
तुम्ह रा धर्मम नहीं बाहर । मुझे छोड़ दो । ??--इरावती जैसे रो रही थी । 

४ भ्गिनी | तुम उस पाखएड' की पप)्त्ति से प्रभवित हो गई हो। 
जाओ, पापदेशना करता होगा | ” 
... / कैसा भीयण जाब फैला है' | विवश प्राणी जैसे पाप के कुहरे से अपने 
'क्षो ढँक खेमे के जिए. बाध्य किया जा रहा है । आय्य ! में स्वीकार करती हूँ 
कि मैंने आपने इस छोठे-से जीवन में कोई पाप नहीं किया ! नहीं किया । 

वह उत्तेजित होकर बोल रही थी । दूसंरी मिल्दुणियाँ वहाँ आ पहुंचीं। 
भिन्ु ने उनसे कह्व--“इनहें मौतर लिया जाओ | ? 

इरावती और अन्य भिन्नुशियाँ भीतर चली गई | भिक्ु वहीं खड़ा रहा; 
वह किती की प्रतीज्ञा कर रह! था | महास्थविर घौरें-चीरे टहलतें हुए उसी' 
स्थान पर थआाये | भिल्लु के साथ ही वे आगे बढ़े | मिन्नु विनय से कहते लगा-+ 


' इशवती ६० 
४ आर्य्य | भिन्नुणो-विद्या। की दशा शोवनीय है। किसो दिन संध्र को 
ही यह ले ड्बेगा । अभी मैंने देखा कि एक पाखण्ड वहीं खझ़ा होऋर इरावती 
नाम को मिक्नणी को आरने मत का निन्‍्दनीय उपरेश दे रहा था | और बह 
भी साग्रह सुन रही थी। 
“हूँ, और भी बडाँ कोई था ! ” 
“जहीं, चाह अकेलो थी | ? 
महास्थविर कुछ सोचने लगे। उनके मंत्र म॑ धर्म-महामात्र बाली बात 
घूमने लगी । इरावती पर पदला अभियोत। लगाया जा चुका था। धर्म-म 
मात्र के संकेत पर उसे संघ से प्रजाजर्नीय देह को व्यत्रश्या होते जा रही थी। 
फिर उसने यह उपद्रव किया। सह प्थविर घर के अवुश सन में उतने प्रपत्न 
शौल नहीं थे, जितने संघ की सुत्यव शा में | राज » छह छोड़ने के लिए. वे 
प्रस्तुत न थे। उन्दोंने कहा-- तुम अमी जाओ, सद्छ-स्थविरा से कह्दी कि 
परहास्थविर का आदेश है...” नहीं--.ठहरे, तुम इतवागी के साथ उन्हें भी 
“यहीं बुचा लो, में यहीं खड़ा हूँ । 
निछु ने द्वार पर जाकर घंदर बजाया | मिन्नुणों ने आकर पृछा-- 
क्या है आय्य ? ” 
“सुद्ध-स्थविर के साथ इराजती को शेजो।! महास्थवि! खड़े हैं। 
भिनछुणी भीतर चलो गई । साथ में इरावगोी अर एक बृद्धा भिन्नुणी को 
लेकर आई | महास्थविर को सबने वन्दना की । 
“में यही पूछते आया हूँ फ्रि कया अउुश/सन्र में 'भो भिल्कुणी-बिहार 
स्वतंत्र होना चाहता है ! इशातती ने वही अपराध आज फिर फ्िया है ! 
४ हाँ, में एक तीर्थक से बातें कर रही थी । ” 
“विनय भज्ञ करके न ! ” 
“में नहीं कह सकती आशय ! ” 


क्या तुम्हारे लिए यदइ अच्छा नहीं है कि तुत्र स्व विहार छो इकर 
चखी जाओ | ”--महात्यविर ने कहा, पर रुकते हुए। 


६१ इरशाबवती' 


“नहीं आर्य | यह सुधर जायगी। फिर अपने को सेभाल लेगी | इसकी' 
जैसी बिनय की पंडिता ओर शौल की शिक्षा देमेबाली दूसरी यहाँ कोई 
भिन्नुणी नहीं है | ?--बूद्धा ने कहा । 

“परन्तु में नहीं सुबर सकती । झआर्य्या | मुझे क्षमा कोजिए मेरे लिए 
निर्वान ही उचित है। तो क्या मैं जा सकती हूँ ? ”- इरावती ने कहा । 

“ अरे भगिनी ! तू बावली हो गई है ! कहाँ ज.यगी | ?? 

“कहीं भी, इस शिवालोक में घूमते-धूमनें सन्‍्ध्या तक कहीं न कहीं शरणः 
मिल ही जायगी। में भी देख लेँ कि इस पिश्व में, मुछे खड़ी होने के लिए. 
कहीं हाथ भर भूमि है कि नहीं । ऊरर तारा या मेघरों की छाया मिलती है कि 
नहीं | आर्य्ये | मिडेगी ! अवश्य मिलेगी | तो में जाती हूँ ?--कह कर उसने 
एक बार मुककर प्रणाम किया और चल पढ़ी) 

मद्गास्थविरि, ने दौर्ब निश्व,स लेकर कहा--“ तथागत व्यवरथा ब्रिगढ़ने 
के लिए जेसे प्रस्तुत है।वया उन्होंने जो कहा था फ़ि ल्ियों को सद्च में 
लेने से केब्ल ५०० बरत धर्म चलेगा, वशे सत्य होते जा रद्दा है ! तो फिर 
मैं बया करूँ ! ?? स्थव्रि। प्रणाम करके विह्दश में लौट गई। उसे जे कोई 
भयानक रोग हो गया था | वह लड़खड़ाती मंतर चली गई । और महास्थविर 
ने कहा--- 

८ तुम जाओ घमं-महामरात्र को सूचना दो कि इरावती विहार से चली 
गई | 

मिन्तु चला गया और महास्थविर उल्दे प्रिहार को ओर लौटे | इरावती' 
सचमुच बावली थी | उसे अभी आनन्द का संदेग मिल चुका था। किन्तु 
जन्म की दुसिया इरावती के लिए वह जैसे झुन्दर स्वप्न था। वह चली जा 
रद्दे थी । | 

ठीक उसी घटना के बाद, घोड़े पर चढ़ा हुआ, उद्दिम भाव से अग्निमित्र 
आकर खड़ा हुआ । उसका अइप सक्ष्सा रोके जाने से, कुछ अधिक चौचल 
होकर पृथ्वी कुरेंदने लगा। वहाँ कोई दिखाई न पड़ा। द्वार बन्द था। 
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घबराहट में अग्नमित्र को कोर उपाय न सूमता था| सूर्य कुछ तीज हो चक्षे 
थे। अकस्मात्‌ द्वार खुला और मिन्नुणो दिखलाई पढ़ी | अब्नभित्र ने 
पूछा--'क्या यदाँ इराबती नाम की कोई भमिल्ुणी है! कृपया मुक्त 
बताइए $ ?? 

वह अभी ही इराबती वात़ी घटना देश चुकी थी। उसने, जैसे व्रणा से 
कऋहा-- परन्तु अब नहीं है ! ?? 

४ नहीं है ! ?? 

४ हाँ, विनय के नियर्मो का उल्लंगन करने के करण उसे सह्डू से 
निकाल दिया गया है । ?? 

& आयें | क्या ब्ता सकती हो वह कहाँ गई १ ?? 

6४ नहीं, बह इधर सामने चली जा रहौ थी। शरी अधिक जिलम्ब तो 
नहीं हुआ ”?--कहती हुई वद किती काम से दूसरी ओर चली गई। 

प्रबल वेग से उसने घोड़े को दौड़ाया । वह अ्निश्चत रूप से इराव 
की खोज में घूम रहा था। शोण ओर गज्ञा के किनारों को भी परिक्रमा लगा 
लेने पर उसे इराजती न मिली। अग्निमित्र उसते पूछ लेना चाहता था कक 
'इरात्ती ! तुम अपना हृदय न बदल सकोगी !? किस्तु बह मिली नहीं | 
आर अ्रश्व बुरी तरह पसीने से लथपथ हो रहा था| इस अउतस्था' में जब वह 
एक स्थान पर आकर रुका तो देखा कि वह कुकूगाराम के भमिह्तु-विद्वर के 
सामने खड्ता है। घोड़े से उत्तर कर बह द्वार के सर्प एक विस्तृत 
शिला पर विश्राम लेने के शिर बैठ गया। सामने सायकाल के सूर्य को 
पीली किएणें गेरू से.पुती हुई विहर की प्राचीर पर पड़ रही थीं | कुकुट:राम 
का विस्तृत द्वार खुला था। अ्रग्नमित्र के देखरे-देखते' पोली किरणें लाल हो 
चलीं । अब उसने सोचा “कया कहूँ ! मद्यस्थप्रिर से मिलकर पूछने पर कोई 
आपत्ति तो न खड़ी होगी । ' इतने में एक ध्यानमश्त भिन्तु नीचे सिर किये, 
सौम्य॑ मुद्रा से उप्ती के पास से जाने लगा॥ अग्निमित्र क्रोध से जल रहा था| 
उसने पूछा-- . 
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लकी 
ल्‍्ध्ल 


# क्या तुम इसी कुकुंटाराम (के स्थविर हो ?”--उसके स्वर में तनिक 
भी नप्नता न थी। 

४ उयवासक |! शान्त हो | इतना अविनय का प्रदशन क्‍या | ” 

४ शान्त | शीतल मृत्यु की-सी शूत्यवा, और उसका वाग्जाल से भरा 
विज्ञापन मैं बहुत सुन चुका हूँ । में जो पूछ रहा हूँ, उसे बताओ। ”? 

& झाद्ो उपासक | तुम बैठ कर अपने मन को निरूद्वेणग बना लो! में 
' जुफ्हें निवोश का सन्देश सुनाऊँगा |? 

6 में निर्बाण मे विश्वास नहीं करता |! 

“ठीक है, योवन-काल में तुम निर्वाण को व्यर्थ की वरतु समझ सकते 

५ कस >+न-.“--प नकल >> «मन न पूनम कक +- 3० नरम. कक] 

हो ; परन्तु वह चरम लक्ष्य है युवक ! 


“ठहरो भिक्ु, हम पुनर्जन्मवादी हैं। निर्वाण यदि मानव-जीवन के लिए 
आवश्यक ही होगा तो उसे किसी अगले जन्म में खोज हूँगा; जब जीवन 
व्यर्थ सिद्ध हो जायगा | ओह ! तुम्हारे इस कुद्टर में मनुष्य अपने जीवन को 
मी नहीं प्रात कर रहा है। न जाने कब इस कुक्कूटाराम की प्राचीर गिरेगी 
आर वन्दिनी मानवता सुक्त होगी |”? 

४ शान्त हो, तुम कितने पापमति हो १ ?? 


“भिन्नु तुम्हारा पुएय न जाने कब धोखे में पाप बन गया है। सानव- 
जीवन की चैतन्य ज्वाला की उपयोगिता निर्वाण में बुक जाने में नहीं है” ! 


अग्निमित्र ने व्यंग से हँसकर कहा | वह घोड़े पर चढ़ने के लिए उसकी ओर 
बढ़ा और भिन्तु ने मन ही सन सोचा--'क्या यह कोई राजकर्मचारी तो 
: नहीं है! !?? बही घम्म-मदह्यामात्र को इरावती को निकालने का समाचार देकर 
आया था | [तब उसने कहां-- यदि स्थविर से मिल्षना आवश्यक हो तो 
तुम भीतर जा सकते हो ।” 

किन्तु अग्निमित्र उत्तेजित, क्ुब्ध और आहत-सा हो रहा था। उसने 
घोड़े पर बैठकर एड लगाई । वह गंगाधर मन्दिर की ओर चल पड़ा । 
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नगर के प्र हा कुंजों में से साँय-साँय का शब्द निकलने लगा था। 
खग्निमित्र धीरे-धीरे चला जा रहा था । मिजोवन्सा वह जब मन्दिर के समीप 
पहुँचा तब उतने देखा कि काजिन्द्री परिचारिका वेश में खड़ी है | छतका 
मुँह गद्ढा की ओर था | ऊिसी भावना में तल्‍लोन-सी बह चुपचाप गछु की घारा 
को देख रही थी । उस य्वाह् पर सन्ध्या अपनी गम्मीर छाया डाल रही थी [- 
फिर भी प्रगतिशीज जलपुन्े कूलों की दरियालो अपने वच्तुस्थल पर 
झआझान्दोलित करता हुआ, तट के विश्ल शब्दों को प्रतिध्चनित करता चला जा 
रहा था। अग्निमित्र भी उस्ती एकान्‍्त चित्र को बिगड़ने देना नहीं चाहता था 
वह घीरें-बीरे अश्व से उतर कर समा-मण्डय के समीप पहुँचा | कालिन्दी की 
तन्‍्मयता भक्ठ न हुई। फिर न जाने क्‍या हुआ कि उसने अपने विचारों का 
सहसा अन्त कर देना ही उचित समझा । कालिन्दी के मुँह से निकला--“हाँ 
वह इराबती से ही प्रेम करता है, तब ! और वह भी तो, ... . हीं अग्निमित्र 
को मुझसे कोई छीन नहीं सकता ।”' सहसा वह धूम पढ़ी | देखा तो अग्निमिन्र 
उदास और थका-सा उसी के पीछे बैठा था। 

“अरे तुम आ गये ९? 

“हाँ कालिन्दी !? 

“इराबती का पता नहीं लगा न !? 

“यह तुमसे किससे कहां १”! 

“वही जो सब बाते मुझे बता जाता है। मेरा शुप्तवर !?--कहकर 
वह मुस्कुरा उठी । 

“तब तो इराबती का पता तुमको अवश्य मालूम होगा ।--अग्निमित्र 
ने कुछ व्यज्ञ से कहा | 

“हो भी सकता है! परन्तु क्या में तुम्हे बता दूँ गी १” 

“तुम मुझे अ्रवश्य बता दोगी, ऐसी निर्देय तुम नहीं हो १? 

“बाहरे ! तुम्हारा विश्वात !!--कढ कर वह गह्ला के किनारे की शोर 
घली और धीरे-धीरे नीचे उतरने लगी । श्रग्नि भी उठा । नीचे अन्व॒कार घना 
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ही रद्दा था। वह भी कालिण्दी के पीछे चला | जल के समीप एक पत्थर पर 
कालिन्दी वेठ गई | उसने अग्निमित्र से कहदु+आश्रो, बहुत थके हो, बेटा |” 
आअग्निमित्र समीप ही बैठ गया। कुछ काल तक दानों ही चुप रहे) 
कालिन्डी उँगली से जल की घारा काद रही थी, किन्तु बह कटती थी! हाँ 
उँगली ही शीतल जल से चारों आर घिरी रही | उसने कद्दा-- 
तो आज उसका उत्तर मुझे दोगे न १? 


2० 
६६ दे गा ४४ ग 
ढ्र 


#तो फिर कहो न?!” 
“बृहस्पति का विरोध करने में, में तुम्हारा सहायक हूँ । उसके अत्याचार 
से...?” ५ 
“हइरावती पर जो उपने किया है न !--कहकर कालिन्दी फिर कुछ 
सोचने लगी । 

“और मुझ पर नहीं !?” 

“तुम तो मगध के महानायक आज ही बने हो !?” 

“हाँ अश्वारोही सेना का मैं प्रधान' हूँ । किन्तु... ... नहीं; वह पिता की 
आजा थी ओर तुम्हारा अनुरोध |”? 

भमैरा अनुरोध ९? 

“ओर नहीं तो क्य !?? 

“तब तुम भेरे अनुरोध को इतना मानने लगे | किन्तु अग्निभ्िन्न में 

तुम्हारी सेना की सहायता नहीं चाहती। में तुम्हें ...केवल तुम्हारी सहायता 

इस संसार के सुख-दुख में च.हती हैँ । काशिन्दी को और कुछ नदी चाहिए) 
देखो, मगध का साम्राज्य तुम्हाश होगा और तुम मेरे, केबल मेरे हो 
जाओझो। में जीवन में निष्ठुर कल्पना लेकर ही जीवित हो रही थी, किन्तु 
तुमने उसमे न जाने कहाँ से साघुय्य को पुर लगा कर उसे कैसा कुछ बना 
दिया है ।?! 

ह० ५ 
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“बह श्रम मी हो सकता है कालि-दी ' झुफमें जिसने मिठास भर दी 
थी, बही न जाने क्‍या हो गई; निष्ठुर | क्रूर | किन्तु जाने दो, उन सब 
बातों का अभी अवसर नहीं; फिर जब कमी वह क्षण आवेगा तो देखा 
जायगा | अमी तो हम लोग एक करठंब्य के लिए, तत्पर सहकारी ही हो 
सकते हैं । चलो, तुमको जो निधि का भेद नहीं मालूम है, वह भी बता देँ ।”? 

अ्रग्निमित्र उठा और एक दीर्घ श्वास लेकर कालिन्दी भी उठ खड़ी हुई। 
दोनों धीरे-धीरे नच्दी के पास आये । अग्निमित्र ने पट्कोण के विंदु पर आँगूठा 
श्खकर दबाया | पास की ही एक पटिया भूल पड़ी | अग्निमिन्न ने कहा-- 
“जो, यही निधि का गुप्त द्वार है। अब तुमको जाना हो तो भीतर जाओ |?” 

'“नहीं, इसे बन्द कर दो; अभी नहीं, फिर कभी साथ ही चल्लेँगी। 
देखे, कोई इधर ही आ रहा है|” कालिन्दी ने घीरे से कहा। अग्निमित्र 
थे फिर खटाका दबाया, पटिया अपने स्थान पर आ लगी | फिर दोनों सशंक 
श्रागन्तुक की और देखने लगे | कालिब्दी के संकेत करने पर अग्निमिनत्र एक 
झोर छिप गया और आगन्तुक ने समीप आकर चिल्लाकर कद्दा--“है, यहीं 
है ।” साथ ही कई सैनिक और आ गये | कालिन्दी तनकर खड़ी हो गई 
ओर तीखे स्वर से पूछा--. 

“तुम ल्लोग किसको खोजतें हो १?” 

#ुफ्हीं की ।!? 

“मुझको, गदड्भाधर की परिचारिका काबह्रिन्दी को । भला क्यों: मे 
धर्म मी ! 

“झरे | तो तुम इस मंदिर की परिचारिका हो !” 

“ग्रौर नहीं तो क्या हूँ १” 

“यहाँ कोई मिक्षुणी नहीं है !” 

“नहीं, सामने कुटी में मेरी रम्णा बहन है | और कोई नहीं ।? 

“उल्का ले आओ।?” पहले आगन्तुक ने कहा। देखते-देखते कई 
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सैनिकों ने सामने को कोठरी को घेर लिया। कालिन्दी क्षण भर के लिए, 
चश्जल हुई । उसने अप्ि से जाकर कहा-- श्रत्र क्या होगा ! ” 

कक््यों १! 

“उसी में इरावती है ! ” 

“इरावती | ” रोष और घ्रणा से अग्रिमित्र ने उत्तेजित होकर पूछा | फिर 
देखा तो एक उल्काधारी कोठरी में घुसना ही चाहता है । अग्निनिभित्र व्याप् 
की तरह एक छलाँग मारकर उसके सिर पर जा पहुँचा। उल्का बुक गई । 

घोर अ्ंबक्नार छा गया | अश्निमित्र ने अब तक दो सैनिकों को घायल कर 
दिया था | उत्तकी रण-गर्जना भोषण होने लगी । ज्यॉ-ज्यों शत्रु पक्ष जुठकर 
आता,बायल होकर उसे पीछे हटना पड़ता । कालिन्दी बड़ी विपाति में पड़ गई। 
वह सोचने लगी “अब कक्‍्याहोगा!” अ्रकस्मात्‌ उसके स्वस्तिकनदल के 
दो ब्यक्ति आ गये | कालिन्दो ने तीव्र कण्ठ से पुकारा--“सहायता कीजिए । 
ये लोग न जाने कहाँ से श्राकर मन्दिर के समीप रक्तपात कर रहे हैं। ?? 

उल्क्ा जल उठी। अग्निमिन्र ने देखा कि वह बुरी तरह बिर गया है। 
झौर किवाइ खोलकर इरावती खड़ी है। अग्निनित्र ने क्रोध से कहा | 

“ इराबती | भीतर हटो । ”? 

“हीं, मेरे लिए रक्तयात की श्रावश्यकता नहीं; में चलती हूँ। ” 
इरावती ने दृढ़ कण्ठ से कहा। 

आग्निमित्र की ध्राव तो लग चुके थे; तिस पर यह मानतिक उथल-पुथल् । 
बह विमूइ-सा कुछ सो बने लगा । सदसा उसके सिर पर एक कठोर आधात 
हुआ ओर वह मूच्छट होकर गिर पढ़ा | कालिन्दो ने क्षण भर विचार किया। 
उसने आने दल वालों को रोक कर कहा -- ठदरो ! इराबती को ले जाने 
दो | हम लोगों को क्‍या ! 

आक्रमणकारियों ने इराबती को पकड़ लिया और अपने घायल सैनिकों 
को उठाकर वहाँ. से प्रथाए किया | अ्रब कालिन्दी आहत अग्निभेत्र के पास 
आई , और पुजारीबाली कोठरी में उसे ले जाकर छुला दिया। उपचार 


इराबती हट 
करने लगी सिर में चोट गहरी ने थी। घायों पर पई ख्ाँध दी गई। दूध 
लाने के लिए कहकर वह स्वयं पंखा कलने लगी। 

स्वस्तिक-दल के इसरे व्यक्ति गे कहा--“यह आकस्मिक घटना थी कि 
हम लोग पंच गये। मुझे सन्देद था कि कदावित्‌ यहीं आब से भेंट हो 
जाय | एक समाचार कहना आवश्यक था। 

त्क््या ? 

“राजणइ के समीप खारवेल आ गया है और गछ्ा के किनारे शोश 
के उस पार कान्तकुब्ज से प्रत्यावतंन करके आने वाली सेना का श्रग्म भाग 
पहुँच गया है । ” 

“रोहिताश्व जाने वाले अश्वारोही कहाँ हैं? ” 

“झोण के इस तट पर, नाथभों की प्रतीक्षा है सामग्री के लिए | ” 

कालिन्ती कुछ चविच्चित होकर बोली--“मैं जाती हूँ अश्निमित्र को 
शिविका पर अश्वारोह्दी-सेना के शित्रिर में ले जाओ । कहना कि इन्हें मूछित 
पाकर हम लोग उठा लाये हैं । फिर वहीं से चल देना और सुमसे मेंद करना। 


कुछुमपुर के नागरिकों में मारी हलचल थी। प्रधानतः घनी लोगों और 
उनसे पोषित साधुओं का समूठ व्याकुल्न था। राजा की धर्म-बजय को तभी 
लोग आदर की दृष्टि से देखते थे, अनुकरण भी करते थे । संघों के वाद- 
विवाद, उनके निमंत्रणों की घूम पाठलिपुत्र को व्यावद्ारिक भर्व्यादा थी; 
किन्तु कुसुम-कोमला दार्शनिकों की कुसुम्घुओ दोनों ओर से झाक़ान्त थी। 
फिए अपनी सुविधा, प्राण-रक्षा के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक था, विशेषतः 
इन संसार से निश्चित, परलोक-विचाररत मनुष्यों को। पश्चिम में जाना 
तो असंभव था। उधर यवनों की सेना थी। हाँ, पूर्व में दक्षिणी मगध की 
पहाड़ियाँ सु क्षित थीं। प्रायः लोग उधर ही भाग रहे थ। शंण से चोथाई 
योजन की दूरी पर पाटलिपुत्र के दक्षिण एक विशान भोज थी, जितने शोण का 
एक सोता आकर पिल गया था| इसी जिमुज्ञ में अश्वाराही सेना का शिविर 
था। सेनायति का पद भी पुष्यमित्र को मिला था। उप दूरदर्शों सैनिक 
मे, नगर के बाहर अश्चारोहियों का शिविर इसी उदूश्य से रक््खा था कि 
समय आने पर अश्वारोदी दोनों श्रीर द्रुत गति से जा सकते थे | राजग॒ह का 
पथ तो उनके अधिकार में था ही, जल बट जाने से शोश संगम तक भी 
अश्वारोदी सेना पहुँच सकती थी | 


उस भील' में कमलों की भरमार थी। जल स्वच्छु था। नगर से एक 
पथ उसी के किनारे-किनारे दक्षिण चला गय' था । संग्या समीय थी | शिविर- 
ओणी में अभी तक दीपक नहीं जले थे। पथ से दो पथ्चिक चले जा रहे 
थे | एक स्थूल-काथ किन्तु नाटा था। दूसरा लम्बा-चोढ़ा परन्तु सुफुमार 
“था। दोनों णके थे, परन्तु मोटे ने साहस बढ़ाते हुए कहा--“अश्र तो बढ़ी 
कुमुमंघुर है ।” दूसरा उसके इस कहने पर तो बैठ द्वी गया । हाँ जी, अब 
तो आ ही पहुँचे हैं, तनिक विश्राम कर लें |” 
“अरे नहीं चन्दन | सब परिश्रम नष्ट हों जायगा। इतने दिनों का किया- 
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घरा सब मिट्टी हो ज.यगा | अब क्‍या है ? थोशञ-सा साहस ओर करे ?«-- 
कहता हुआ वह दयनीय दृष्टि से उसे देखने लगा। 

चन्दन ने अपने पेर उठाकर उसे दिखाते हुए कह्ा--दिखते नहीं; 
पेरों के छाले घरवाली की दरह गाल फुलाए हैं | न! में तो इसी में से 
कमलगएे खाकर यदी जल पी लूँगा। तुम मेरी चिन्ता छोड़ी सेट जी | जाओ 
अपने घर चले जाओओ। तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। बस, बही सामने 
कुसुमपुर है । में शपथपूर्वक कहूँगा कि सेंठ घरनदत के साथ सुझे नित्य पतला 
यवागू मिलता रहा | कभी अजीर्ण नहीं हुआ। बरसों कभी रोगी नहीं हुआ | 
पथ्य, कैंवल परथ्य मिलता रहा | समझे आप !?? 

किन्तु इतना रत्न लेकर अ्रकेले उतनी दूर जा कैसे सकेगा भाई | जब 
तुम इतनी दूर आये तब थोहा और सही | ए बस [”? 

किन्तु चन्दन तो लम्बा हो गया | घनदत बड़ी दुश्चिन्ता में पड़ा । बगर 
सामने दिखजाई पड़ रहा है | किखु संध्या हो चली है। उसके पास रत्नों का 
ढेर ! कोई भी साथी नहीं | वह चन्दन पर चिंदने लगा था, इतने दिल 
खिलाया-पिंलाया, साथ रक्खा और यहाँ ग्राकर फैल गया। उधर चन्दन 
सेठ जी से ऊव गया था | नगर की ओर से एक युवक आता हुआ दिखाई 
पड़ा । धनदत्त ने उसे देखकर पूछा--“सुनो तो, तुम किघर जा रहे हो १? 

“में...में,...में? उसके सुँह से अधिक कुछ न निकल सका। श्रेष्ठी 
घनदत्त, प्राचीन व्यापारी, देश-विदेश देखा-सुना था। उन्‍होंने डाँद कर 
कहा---में... में भेड़ों की तरह न करो | में पूछता हूँ, तुम किधर !? 

“पूछी मत [ भहा उपद्रव [?? 

प्ञ्ररे कुछ कहो भी ॥!४ 

“देखते नहीं उघर |?” 

घनदत्त ने उसके संकेत की ओर चोंक कर देखा शिविरों की श्रेणी | 
उसने पूछा---/ यह सेना कैसी १? 


७१ । इगबतीः. 
ठपाट््ििपुत्र पर दोनों आर से आक्रमण होनेवाला है । इसी से मेरी 
स्वामिनी बाहर चली गई हैं। ”' 
“तो ठुप बेकार हो ? में तुधको अपनो सेवा में नियुक्त कर लूँगा । चलो, 
मुझे मेरे घर पर पहुँचा दो। ” 
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हू | यह अच्छी रही। में तो हिसा से डरकर इतनी बड़ी अपनी 
स्वामिनी को निधि छोड़कर चला आया। अब फिर चलें, मारकाट करने ॥ ?* 

“जिधि कहाँ ! कैसी ! 

“अझजो तुमने साथवाह धनदत्त का नाम कहाँ से सुना होगा ! फिर पूरी 
कृथा तुमको सुताने बैठ, इतना अवसर मुझे नहीं । 

“तो घनदत्त । हाँ, हाँ, मुक्त से आंध्र-देश' में मेंठ हुई थी। में तो वहीं 
उनके घर जा रहा हूँ । हुआ क्या ! ?--कइकर उत्तर की प्रतीक्षा में: 
ब्याकुज़ घनदत्त, उसे देंखने लगा । 


“धनदत्त के तीन भूगर्भ सोने से भरे हैं। में उस पर प्रहरी था, किन्तु 
जब हवामिनी मणिमाजञ्ञा ही अपने एक विश्वासी प्रित्र के साथ बाहर चली 
गई तो फिर मैं प्राण देने के लिए क्‍यों रहाूँ १ सुना है, यवन लोग राज्य - 
करने नहीं आए रहे हैं, उन्हें तो कुसुमपुर को लूटना है। फिर में क्‍यों यहा 
रहूँ! जाता हूँ । गाँव में बैठकर घर्मसून्न का पाठ करूँगा ??--कह कर युवक 
चलने को उद्यत हुआ तो उसे रोक कर घनदत्त ने कहा-- 

अगला उसका विश्वासी मित्र कौन है, यह तो बताते जाओ। ”? 

धाक आजीवक, जिसे स्वयं धनरत्त ने भेजा था। वह बात-बात मे 
कहा करता है “मनुष्य कुछ कर नहों सकता | बस उसी के साथ मणिमाला - 
अपना ऊपरी विभव लेकर चली गई। अच्छा मुझे छुट्टी दी । ?? 

“सुना जी, तुप मिथ्या कह रहे हो। धनदत्त ऐसा मुख नहीं जो अपनी 


स्त्री के लिए एक पिश्यासो भित्र गेत्र दे। वह तो कोई राक्षस होगा जी, 
मशिमाला-जैसी साथ्वी को बहका ते गया है। ? 


इशबती चर 


“ज्ञा, ना, ना, वह तस्‍स्‍वी | तीर्यक | बल्लेनबड़ी जया ! त्यागी! अल्ा 
बह निशाच होगा | ? कहता हुआ युवक चला गया। 


धनाःत ने पूरे बल से ककफोर कर चन्दन से कहां ।--/चन्दन! | तू 
अरमी सोता ही र/गा ? अरे चत्न भी घर की क्‍या दशा है देखेँ तो ! ”चन्दन 
आँख स्वोज़ कर बैठ गया। उसने कहा-- मुझे तो नींद आा रही है । वह 
सामने चेत्य है, वीं जा कर सो रहूँ । कल प्रभात में, मद्जल-बेला में घर 
पहुँच जाऊँगा । 

इतने में एक आजीवक उप्ी,स्थान पर आकर चन्दन से पूछने लगा-- 

“घरमंशाला कितनी दूर है, उपासक [ ” 

घनदत्त कुद् रहा था। उसने कहा--“धमंशाला पूछते है आप ! समूचा 
पगध धर्मशाला दी तो है । जहाँ चाहिए रहिए । पूछना, क्‍या है; यही सुन ऋर 
तो सुदूर यवन-देश से बहुत से अतिथि झा गये हैं । 

“मैं झ्ञाय की बात समझ नहीं सका । ? 

गराश्चय्य ! इतनी छोटो सी-बात ओर इस दाशनिक मस्तिष्क में 
नहीं आई । ?? 

नहीं मी श्रा सकती है । होगी बसी बात ही, मुझे तो घर्मशाला चाहिए 
ने होगा तो इसी सामने-वाले चअेत्य-बूज्ष के मीचे पड़ रहूँगा। ?? 

“पड़ रहिए, मैं पूछता हूँ कि सगध ही ऐसा अभागा देश है क्या ! 
जहाँ द्रिद्र दार्शनिक उत्पन्न होते हैं ! जिसे कपड़ा नहीं मिला उसने सोच 
लिया कि भाता के गर्भ से क्‍या कपड़े पहन कर अंधे थे ? बस एक सिद्धान्त 
बन गया, नंगे घूमने लगे। कभी घोखे से कोई सच्छुर मेँह में उन्हीं की 
श्वासों से लिंचकर चला गया, बस प्राणि-दिंसा ही हो गई । मद पर काड़े बाँध 
कर चलने पगे। गड गया कॉय--ढोंग बनाया विः ववीटियाँ दबती हैं | फि 
लोहाथ में फाड़ वाले दाशनिक ? शिर नहीं घुट--जट/'भारी, अस्वस्थ हुए 
धांनी गरप करके पीने लगे | और ये सब सिद्धान्त बन गये | वाह रे सगध |? 


छ्य इरावती 


प्रमदत्त का स्वर ऊँचा होने लगा था। उसे मणशियाज्ञा और आजीवक वाली 
बात स्मरण हो रही थी | सामने था आजीवक ! चन्दन को कऋपकी आ रही 
थी । सेठ जी बक रहे थे। भीतर क्राघ्र आ रहा था मणिमाला पर । घेय्य से 
उसने कहा-- तो फिर चलिये उसी चेत्य पर विश्वाम क्रिया जाय | चन्दन 
थक गया है, इसे भी लिया ते चलें--' कह कर घनदत ने चन्दन का हाथ 
पकड़ा । वह उठ खड़ा हुआ | तोनों चेत्य-बृद्ष के नीचे पहुँचे । पहले तो 
चेत्य-बन्दना की गई, फिर एक ओर वृक्ष के नीचे आसन लगाने का डॉल 
होने लगा 

धनदत्त ने पूछा--/ठो आप घरमंशाला में न जाइएगा १ ?? 

“ग्रभी तो नहीं जा रहा हूँ। आगे जाने नियति ! लाखों योनियों में 
अ्रमण कराते-कराते जैसे यहाँ तक ले आई है, वैसे और भी जहाँ जाना 
होगा ६ ....-. 

“तो अभी जाना है आपको! अच्छा बैठिए | कुछ अंधेरा है, तो भी 
पास ही जल्ल है । मोदक जो बचा है, हम तीनों वाँट कर खा ले । शत्रि में फिर 
देखा जायगा |? घनदत्त की उदारता उबल उठी थी। उसे साथी ऋहिए, 
नगर का बाहरी प्रान्त | पास में रत्न और मणि | चन्दन भी चौंक उठा। 
घनदत्त ने पात्र में जल लाने के लिए उससे कहा। उसने कहा “मुझे नींद आ 
रही है ऐसा न हो कि वहाँ जा करसो जाऊँ सो मेरा मोदक दे दीजिए | खाता 
हुआ वहाँ तक जाऊँग', अपनी अंजलि से जल पी लूँगा फिर आप लोगों के 
लिए जल ला सकूँगा ! इस नींद को मगाने को दूसरी ओष थे नहीं। ” 

घनदत ने बडी व्यवस्था की किसी तरह जलपान करके वे तीनों उस 
चैत्य-वृत्ष के नीचे चुपचाप बेठे । आकाश में नक्षत्रों का उदय होने लगा। 
अकस्मात्‌ घनदत ने कह्ा--अराजीवक ! हम लोग ठौतों मनुष्य बारी बारी 
से सोयेंगे। क्यों न | ठीक रहा £ 

“नहीं, में तो, नियतिबादी हूँ । जब सोना होगा, सो जाऊँया | तब तुम 
जगा ही नहीं सकते, अमी तो मुझे नींद आने में कुछ विलम्ब ह 


इरावती | ७ . 


धनदत्त ने मन में सोचा, “अभी-अमी इसने लड़ खाया है। विश्वास- 
भात तो नहीं करेगा, और करेगा ठो अभी नहीं, ठद्वर कर ॥ तब से एक नींद लें 
लूँ, फिर तो रात भर जागता रहूँगा | ” घनदत्त सोने लगा; और चन्दन तो 
पहले से ही । 

आजीवक ने सोचा--“'कितनी दुश्चिन्ताएँ हैं इसे |” टहलने लगा ॥ 
रात घनी होती जा रही थी। अब पथिकों का आना-जाना बन्द हो गया ॥ 
किन्तु उसे सन्देह हुआ, कुछ मनुष्यों के उधर ही आने का शब्द क्रमशः 
समीप होने लगा। आजीवक भी वहीं बैठ गया । कुछ समय तक वह चुप 
रहा, फिर तो शिविका-बाहकों की “हूँ हूँ? स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी । बाहकों 
ने शिविका जैत्य वृक्ष की छायबा,में रख दी। वे विश्राम करने लगे। साथ के 
दो सैनिक भी वहीं बेंट गये । उन्होंने देखा तीन व्यक्ति पहले से वहीं पर हैं । 
सैंनेक ने ऊँचते हुए चन्दन को द्विला कर पूछा--'कौन हो जी तुम १? 

“मं, राजयद का राजवैद्य | ” चन्दन स्वप्त से चौंक उठा था । 

“वैद्य ! तब तनिक इस रोगी की परीक्षा तो करो ?--कह कर उसने 
चन्दन की शिविका के समीप ला खड़ा किया। चन्दन था तो चतृर | 
जो सैनिक -वेश देखा तो मन में डा भी, फिर उसने सोचा--“इनको मूर्ख 
बनाते क्या लगता है। ” लगा मूब्छित व्यक्ति की नाड़ी देखने । सैनिकों से 
पूछा--““विलम्ब हुआ इन्हें मूच्छित हुए न ? ?”? 

6हूँ | ?! 

“ठीक है, पूर्ण-बिलम्बिका है| अंतड़ियों में विद्रधि है और नाड्ियों में 
शएलीपद ।॥?! 

अकस्मात्‌ एक अइृहास हुआ । धनदत्त तो गिरतेगिरते बचा, परन्तु 
भयभीत ते। सभी हो गये । धीरे-धीरे एक बलवान बहाचारी आकर उनके 
सामने खड़ा हो गया। ब्रक्नचारी ने पूछा “विद्ययाज | नाड़ियों में रशेपद ! 

“देखिए, उसके पैर भारी हैं। धीरे-धीरे चल रही है। ”? चतुर चन्दत 
ने कहा । 


७५ इरावती. 


“वाद तुम्हारे जुसे वैद्य तो मगध में ही मिलेंगे। देखेँ तो'--कह कर 
ब्रह्मगारी ने रोगी की परीक्षा की | उसने ठद्दरर कर पूछा“+फ्या इसके 
शरीर से रुक बहुत-सा बहा है १? 

“हाँ, युद्ध में घायल हुए हैं |? साथ के सैनिक ने कहा | 

“ठीक है, तुम लोग आलोक का प्रबंध करो, में पास ही जड़ी लेने 
जाता हूँ?-कह कर बह्मचारी तो एक शोर चला गया। धनदत्त ने टटोल 
कर एक तेल से भीगी वत्तिका निकाली | पथरी से आग भाड़ कर जला दी 
गई । ब्रह्मचारी लौट आया, उसके हाथ में बूटी थो। घनदत्त ने पात्र उसके 
सामने रख दिया। ब्रक्मचारी दोनों बलिश्ट हाथों से मसल कर उसमें से स्व॒रस 
निकालने लगा | 

, शेगी के समीप आकर उसने पभीरे-धीरे स्वस्स उसके सुख में टपकाना 
आरम्म किया | अमृत-सो बड़ बूटी थी । पेट में जाते ही रोगी ने आँख खोल 
दी । उसने पूछा--मैं कहाँ हूँ !? 

“#म्ेत्रों में, प्रयढ़ाओ मत !” बह्मचारी ने कहा । उस स्वर को जैसे रोगी” 
ने पहचाना | वह टक लगा कर देखने लगा | सहसा उसके मुँह से निकला-- 

“भुरुदेव |” 

“अग्निमित्र! ?? 

“आय ! बन्दीणद से निकलने पर आप की प्रतीक्षा नित्य करता था |” 
आअग्निमित्र ने गद्गदू कश्ठ से कहा । 

“शान्त हो, अवशर आने पर मैं स्वयं मिल लूँगा। अमी तो ठुम शीघ- 
ही शिप्रिर में जाओ । लो यह गुटिका और मुँह में रल लो | तुम्हारा शेथिल्य' 
नष्ट हो जायगा ।? फिर हँसते हुए चन्दन की ओर देखकर कहां-- ऐसे 
वेद्यों से सावधान गहना !”! 

चन्दन कुछ बोलना ही चाहता था कि एक बैलगाड़ी ओर साथ में 
शिबिका भी उसी चैल-बूत्ष॒ के नीच आ पहुँची | शिविका में से एक स््री 
निकल कर आलोक के समीप आ गई। उसने कहा--हम लोग निराश्रय 


'इशाबती छ्ध 


हैं । कया यहाँ रात बिता सकने की आज्ञा मिल जायगी ९??? थअ्रभी उसने बात 
भी पूरी न की थी कि घनदत्त दोइकर उसके पास पहुँचा | वह चीरफार कर 
उठा-+मणिमाला |?! 

“हवामी [?--कह कर वह घनदतत के पैरों से लिपट गई । किन्तु धनदत्त 
ने उसे फटकार कर कहा--“अविश्वा सिनी | दूर !!? 

“क्यों १?! 

(पत्ते सुना था कि तू एक आजीवक के साथ कहीं चली गई |” 

“अली गई नहीं, चली आईं कद्विए | वह आजीवक भी साथ हैं; 
उन्हीं की रक्षा में तो में जीवित रह सकी।” उसने गाड़ी की और देख 
कर पुकारा-- 

“ज्राइए आर्य्य [? 

गाड़ी से उतर कर एक शथ्राजीवक साधु आया। उससे देखते ही पहले 
आजीवक ने चिल्ला कर कहा-- “भरे मैं यह कया देखता हूँ! मेरे गुरुदेव (! 

“घनंदत्त | मैंने तुम्हारा कुछ लिया नहीं; यह सब लो। में अपनी 
नियति का भोग भोगने आगे बढ़ता हूँ। आश्रो बत्स !” कहता हुआ दूसरे 
आजीबक का हाथ पकड़ कर वह चल्लता हुआ | अिमिन्र के मुँह से सहता 
निकला--“वे ही ते हैं, हाँ स्वस्तिक-दल के | इन्हें पकड़ो तो !? 

साथ के दोनों सैनिकों ने उनका पीछा करने का अभिनय किया। वे 
चारों लम्बे हुए | उधर से उल्का का आलोक और टापों का शब्द समीप आ 
रहा था। चैत्य के नीचे एकन्न लोगों ने आश्चर्य से देखा कि अश्यारोही 
प्रहरियों-द्वारा वे चारो पकड़ कर वहीं लाये गये | किन्तु आजीवकों के सिर की 
जटा का अधिकांश सैनिक के हाथ में था| अग्निमिन्र ने और भी आश्चर्य से 
देखा कि अश्वारोहियों का नेता उसका जिता सेनापति पुष्यमित्र सामने खड़ा है । 

अग्निमित्र ने उठकर पिता की बन्दना को, किन्ठु रोष से पुष्यमित्र ने 
झाशीवाद ने देकर पूछा-- क्यों महानायक | यद्दी शिविर का सैनिक 
करत तुम कर रहे हो ९”? 


७७ इंराबती 

“आर्य! में तो आहत होकर यहाँ तक शिविक्का में आया हूँ 
अग्मि ने कहा । 

“आहत | क्‍या कहीं, युद्ध (7 

“नहीं, आकस्मिक आक्रमण !/ 

“किन्तु तुम ऐसे स्थान पर गये ही क्‍यों ! क्‍या वहाँ सैनिक-चर नहीं 
जा सकते थे १” 


! 


कर 


“भूल हुई !” सि नीचा कर अग्नि ने कहा। किस्तु सेनापति को 
संतोष न हुआ | उचधने घूम कर देखा--एक भव्य श्राकृति वाला ब्रक्मचारी ! 
पीछे घनदत्त और उसकी स्त्री ! 

“्रेष्ठि ! तुम कब आये ! और यह सब क्‍या है !” सेनापति ने डाँट 
कर पूछा । धनदत ने कुल कथा सुना दी। तब ब्रह्मचारी ने कहा-- 
“सेनापति | पांखणड छद्मवेशेयों से तुम्द्दारी राजपुरी भर गई है। शत्रु दांनों 
ओर हैं, यदि तुम इन कंठकों का उपाय न करोगे तो विनाश में सन्देह नहीं | 

पुष्यमित्र सिर नीचा कर कुछ विचार कर रहे थे; फिर जब सामने देखा 
तो बह ब्रह्मचारी वहाँ नहीं था। 

पुष्यमित्र ने सैनिक को आज्ञा दी--“चार अश्वारोही धनदततत, और उसकी 
स्त्री सब सम्पत्ति के साथ जाकर उसके घर पहुँचा दें। और चार इन 
छुशवेशियों को बन्दीग॒ह में ते जायें | चन्दन यदि जाना चाहे तो धनदत्त के 
साथ जा सकता है | और तुम अग्नि ? मेरे शिविर में चलो । शेष अ्रश्वारोही 
मेरे पीछे रहेंगे ! झग्नि, ठम एक घोड़े पर बैठ जाओ । बैठ सकते हो न !?? 

“कहाँ आर्य |” 

कुछ ही क्षणों में सेनापति की आाज्ञाएँ पालन की गई | एक उल्काधारी 
अश्य से उतर कर आगे चला । ग्रग्नि उस पर बैठकर पिता के साथ- 
साथ बातें करते-करते बीरे-घीरे शिविर की ओर अग्रवर हुआ | 


मगध-नरेश की विशाल र॑गशाला से सटा हुआ एक लता-णह है, 
पजसमें क्रीड़ा-शेल से एक छोटा-सा भरना दिन-रात बहता रहता हैं। उसके 
दोनों क्रिनारों पर छोटी-छोटी श्वेत प्रस्तर को शिलाएँ पड़ा हैं । इराबती उन्हीं 
में से एक पर बैठी हुई जल के कोमल प्रवाह को देख रही है। मध्याह् का 
सूर्य ग्रयज्ष करके भां उस सश्न पत्रावली में क्रिरणों का प्रवेश' नहीं करा 
सका है | हरित अंबकार से वह स्थान पूर्ण है। इरावती पर उसकी छाया 
अद्भुत रंग चढ़ा रही है। वह ध्यान-मग्ना दोनों ह्वाथों से अपने घुटनों को 
'बाँधे चुपचाप बैठी है | सहसा वहाँ को छाया गंभीर हो गई | दूर पर कुंज 
का द्वार जैसे अवरुद्ध हो गया; वह चोॉककर उधर देखने लगी । बृहस्पतिमित्र 
मुस्कराते हुए भीतर आए | इरावती उठी नहीं ओर मन उसने अभिवादन ही 
किया | उसकी दृष्टि ने पूछा--ठुम वहाँ क्‍यों आये ।” 

“४ इराबता |!” 

(44 ॥) 

“ब्रोलना भी नहीं चाहती हो, ! इतना रोघ क्‍यों |” 


(५ १2 


अप्रैने तुम्हें भिन्नुणी-विद्ाार में भेजकर भूल की थी। ठत॒म इसी कानन में 
रखने योग्य भयूरी हो |” बृहस्पति पास आ रहे थे। 


हा 2 


“तो न बोलोगी | इतना बड़ा अपराध मैंने किया है--कहते हुए, 
सम्राद उसके समीप आकर बैठ गये । 

इशबती उठकर खड़दो हो गईं। उसने कहा-- “आप कोन हैं !” 

“मुझे नहीं जानती हो; यह अच्छी बात है। समझ लो में कोई हूँ। 
पर हूँ आबश्य तुम्हारा प्रेम-भिखारी [” 

“प्रेम के लिए हृदय सूख गया है| मैंने इधर बरसों ठम्हारे विहार में 


७० इशाबती 
संगम और शील की शिक्षा पाई हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता | में 
जन्म की दरिद्व, अकिंचन | मेरे लिए यह सब विभव-बविलास केवल कुतूइल 
उत्पन्न कर सकते हैं; श्राकपंण नहीं | मुझे क्षमा करो, हाँ यदि शक्ति हो तो 
कोई प्रबन्ध करो, में इस बन्दीशद से छूट जाऊँ।?? 

“तुप्त ऐसी बात न कहो | यह सब तुम्हारा ही है | तुम्हारी आराधना की 
बस्तु है; इराबती ! और मैं मगध का सम्राट बृहस्पतिमित्र तुम्हारा अनुचर 
हूँ? ---कह कर उठते हुए. उसने इरावती का हाथ पकड़ना चाद्या, किन्तु वह 
झिटके में दूर निकल गई । बृहस्पति भावातुर होकर उसके समीप पहुँचा। 
उन्माद जैंसे उद्देलित हो रहा था ! और इरावती | वह तो चोट सदहते-तहते 
कायरता से परे हो गई थी। उसने कहा-- 

“आप समप्राद्‌ हैं ? तब भी मैं अपने को सुरक्षित नहीं समझती ! आपको 


नही मालूम कि में आरम्भ की देवदासी हूँ | फिर...ओह अंबकार की, शूत्व 
की उपातिका भिक्षुणी। मुझे काम सुख की प्रबंचना में फैताना, धर्म हं।गा |!!! 


“इरावती ! मैं अपने को समझ नहीं सका था । तुम्दारा नृत्य देखकर 
में उच्पत्त हो उठा था। मैने समझा, यह कला नहीं, विष की बटिया है | इसमें 
कितने ही मर जायँंगे। किन्तु वह मेरा ढोंग था, पहले में ही मरा। ओर 
अब दूसरा उपाय नहीं । चारों ओर विपत्ति की आँधी है। राज्य पर दोनों 
ओर से आक्रमण ! पर में क्या क्षण भर भी स्वस्थ रह कर वह सब सोच 
सकता हूँ । इरावती ! बिहार में भेज कर भी में तुमको भूल नहीं सका हूँ। 
भेरे हृदय की ज्वाला तुम्हीं बुझा सकती हो। आओ सुन्दरी !!--क्ह कर 
बह कामातुर सम्राद्‌ ग्रालिंगन करने के जिए बढ़ा। चिल्खथाकर इरावती पीछे 
हुटी, गिरी और सूर्डित हो गई। 

ठीक उसी समय “क्या है £? कहती हुई कालिन्दी वहाँ आकर खड़ी 
हो गई | कालिन्दी के चरणों में अलक्तक और नूपुर--राग और सल्जीत 
बिखेर रहे थे । काशी का बना, स्वर्ण-तारों से खचित नीला लकँगा, जिसके 
ऊपर मेखला की सतलड़ी विश्चुल हो रही थी। मणि-जटित, कंचुक-पट्ट,. 


इगवती ट्० 


उमड़े हुए वन्तुस्थल पर पीछे बेंवा था। मरकत का द्वार अपनी हरियाली की 
छाया उस कम्बु कए्ठ पर डाल रहा था, जिसके दोनों ओर दो बड़े-बड़े मोती 
लब्क रहे थे | ग्रवरों पर ताम्बूल-राग खिला पड़ता था| अपाँग में नीलांजन 
की रेखा, वु बराली वेणी के ऊपर एक सद्दीन उत्तरीय ! एक हाथ में कुसुम 
स्तवक दूभरा कुन्न के द्वार पर! मादन चित्र | सम्राट जैसे अप्रतिभ हो रहे 
थे | यह रूप ! मेरे ही अन्वःपुर में कालिन्दी की दुबंल काया उसके लावए्य 
में वृद्धि कर रही थी | वैदृय्य के कंकश से किरणें निकल रही थीं। कालिन्दी 
आपने नील बसन में आकाश में चौँदनी-सी खिल रही थी। बिच्छित्ति पूर्ण 
शुक्लार कल्ला की सृष्टि कर रहा था | उसने पूछा--- 

“श्राप कौन हैं ! यहाँ अन्तःपुर में ऊघम भचाने से क्‍या फल होगा 
कआ्राप जानते है | और यह स्त्री | अरे ! यह तो मूछिंत हो गई है??---कहती 
हुई काविप्दी मतबाली चाल से कुंजणद की हरियाली को आंदोलित करती 
हुई लतागड के भीतर निर्भयवा से घुसी । बृहस्पतिमित्र फिर भी चुप ! उसे 
आएचर्य हो रहा था कि यह कौन सुन्दरी है। कालिन्दी के एकन्एक अंग 
को वह देख रद्दा था, परख रहा था। कालिन्दी जैसे इन बातों पर 
ध्यान ही नहीं कर रदी थी । उसे तो इस समय इरावती को चैतन्य कस्ने 
की घुन थी। मरने से जल लेकर उसने मँँह पर छींटे दिए. | भय झधिक चोट 
कम होने से इराबती ने आँखे खोलीं | इरावती ने समझा, बड़े अवसर पर 
मद्वारानो थ्रा गई हैं। उसकी रक्षा के लिए ! इरावती बैठ गयी थी। उसने 
सिर सुझा कर कहा-- रानी मेरी रक्षा करो! 

कालिन्दी सम्राद्‌ की ओर देख कर मुस्करा उठी | वह सचमुच अन्तःपुर 
की अधीश्वरी का अभिनय करना जाहती थी। इराबती का हाथ पकड़ कर 
उसने उठाया ओर सम्राट पर व्यज्ञ की मुसकान छोड़ती हुई वह बाहर हो . 
गई । इराबती भी साथ में चली गई । विमूढ़ से सम्राद्‌ वहीं बैठे रहे | पालतू 
पक्षियों की कोमल काकली से बीच-बीच' में निस्तब्धता भद्ञ हो जाती थी। 
परन्तु सप्र'ट जैसे एक सपना देख रदे थे | इरावती |! और यह कौन ! दोनों 
सुद॒र चित्र ! एक के बाद बूसरे की बारी रहती, एक के हटते ही वूसरा उपस्थित 


८९ इराबती 


हो जाता । फिर नूपुरों को कऋनकार ने सम्नाद को चोंका दिया। अब तो 
कानिन्दी फिर सामने थी। इस बार उसकी आँखों में वह चंचलता न थी । 
भोल्ञापन का वह अभिनय था। उसने सम्राद्‌ की ओर देखकर कहां-- 
“शश्चर्य | क्‍या तुम अभी यहीं अकड़े हा। मेंने तो समझा था कि तुम 
चले गये होगे | कौन हो जी तुम !? 

“मं, हूँ कोई | पर तुम तो बताओ यहाँ कैसे आरा गई हो ! अन्तःपुर में 
वो मैंने कभी वुमको...देखा... नहीं |”? सम्राद जैसे पहचानने का प्रयत्न कर 
रहे थे | 

“अ्रच्छा, ते इस अवरोध में रसिकता की क्रीड़ा करने के लिए, जान 
पड़ता है तुम्हारा अनपूछा अधिकार है। तब तो में जाती हूँ। मुककों क्या, 
जो यहाँ का पहरी हो स्वयं देखे । क्षमा कीजिए [? वह नादयब करती हुई 
: लोगने लगो थी | सहसा सम्नाद उठ खड़े हुए। उन्होंने आजा भरे स्वर में 

कहा--- ठहरो |? 

कालिन्दी जैसे मयभीत-सोी रुक गई। भोली दृर्नी-सी उसकी बड़ी-बड़ी 
' आँखे प्रश्न करने लगीं--पुके छुटकारा कब मिलेगा १? 

“में सम्राद बृहस्पतिमित्र हूँ |” 


कालिन्दी थरथराई, केंपी, जैसे लड़खड़ा कर घुटनों के बल बैठ गई | 
उसके दोनों दथ अद्ञलिबद्ध थे। आँखों में दया की मीख ! सम्राद कुछ हँस 
पड़े अरे | यह क्या १ तुम तो अभी-अ्भी मुझको घमका रही थीं न!” 

“ज्षुमा हो महाराज !? 

#क्ित्तु तुम यहाँ आई कीसे ?? 

_मँ ते। बरसों से यहीं हूँ, बन्दिनी ! सुगांग प्रासाद के एक कोने में 
पड़ी रहती हूँ | मुझसे अपराध हुआ | आज थूल कर इधर चली आई थी, 
सो भी अनजान में | एक द्वार जो. सदव बन्द रहता था, आज अकस्मात्‌ू 
खुला देखऋर ही आ गई। उस भयभीत बाला को वहीं अपने प्रकोष्ठ में 

ट्ट्ंण्प्‌ 
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रख आई हूँ | उसके लिए जो आज्ञा हो । कालिन्दी का कंठ आऑँप रद्दा था । 
छयुका अभिनय अत्यन्त स्वाभाविक था । 

“अ्रच्छा किया, उसको विश्वास की आवश्यकता थीं। उसे अपने समीप 
ही अभी रहने दो | किन्तु आश्चरय है, सुभे नहीं मालूम कि तुम कौन हो? 
इस सौन्दर्य का कुसुमपुर के राजमन्दिर में यह कैसा अपमान !? 

“दुर्भाग्य ! सम्राट! मैंने तो कुछ अपराध नदीं किया था । हाँ, जिस 
दिन में यहाँ पकड़ कर लाईं गई, ठीक उसी दिन सम्राट शतधनुष की मृत्यु 
हुई | सम्भवतः इसीलिए मुझे काराबास का दण्ड मिला ! अन्तःपुर में और 
कहीं जाने का मुझे निषेध है ।” कालिन्दी की थाँखों से कड़ी लग रही थी। 

बृहस्पतिमित्र ने उस करुण सोंदर्य्य को श्राँखों मर देखा। उसके भीतर 
से जेसे किसी ने कहा-- ओह यह अदूभ्भुत सौन्‍्दर्ण्य !” उसने हाथ 
पकड़ कर कालिन्दी को उठाया। हाँ--सेमाशञ्च हो रहा था| ओर काल्िन्दी 
भी अनुकूल अमिनय कर रही थी। सम्राश ने कहा--- 

“इरे मत [? ; 

“नहीं, मुझे क्षमा सिले, इस बन्दीणह से छुठकारा मिले। में यह सब 
रत्न श्रामूषण यहीं रख कर चली जार्ऊँगी |!” कालिन्दी विहल, चकित और 
भयभीत थी । 

“तुम जाओंगी कहाँ, न, यह कभी हो नहीं सकता। श्ररें | रो रही हो 
क्या हुआ जो तुमने मेरी यह छोटी-सी बात जान ली । तुम मेरी सखी दो ।” 

सम्राट अपनी दुबंल मनोवृत्ति से काँप रहे थे । और कालिन्दी एक आँख 
से दस रही थी दूसरे से रो रही थी | उसके अधरों से पिसकी निकल रही थी 
कि हँसी नहीं समा जा सकता था। उसने विश्मय से पूछा--सच 

“हाँ, सच मुझे एक सखी की आवश्यकता है, जिससे में अपना हृदय 
खोलकर सव कुछ कह सकूँ । जे सुकसे सहानुभूति रखती दे । इस जनाकीय 
अबरोध में, में अकेला जेसे अपने के सब से छिपाता फिरता हैँ | तुम अपना 
विश्वास मुझे दे सकेगी ?” सम्राट ने सरलता से कहा। कालिन्दी अपना 
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रोना-हँसना बन्द कर चुक्की थी। बाह्य अमिनय सम्राप्त हों लुका था। बह 
जैसे प्रकृतिस्थ हो रहो थो। विश्वास! कालिन्दी दे सकेगी ! जिसके लिए 
वह बराबर घडयन्त्र कर रही है, वही उसके विश्वास का भिखारी है। 
उसने कहा-- 

मा हो सम्राद | में कालिन्री, नन्‍्दराजबंश की नरितती , मुझ पर 
विश्वास ! नहीं, आप मत कीजिए | ? 

“झरे | ते व॒म बदी हो, राजयणह मं.........ह६ाँ, मे सब स्मरण हो 
राग है, किन्तु क्यों ? विश्वास करने से हानि क्या है | तुम कितनी झुन्दर हूं 
कालिन्दी | इस रूप के भीतर अविश्वासी हृदय ! असम्मब |! तुमको मेरी 
सखी, सहाय करने वाली, विश्वासपात्री, और सब कुछ बनना पड़ेगा। चाहे 
और कुछ भी हो, मैंने तो तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया है। फिर क्यों 
सन्देदद करूँ १?? 

“मैं अपनी बात कह चुकी । अब जैसी आज्ञा द्वो।” कालिन्दी ने कहा । 

ती चलें, तुम्हारे निम्गत मन्दिर में, में विश्राम चाहता हूँ !” 

“हीं महाराज [ में यहीं श्रापसे कल्ल मिलेँगी। में रानियों के देप का 
लक्ष्य बन कर झापका कुछ भी मनोरंजन ने कर सकेंगी। शराबी को 
में... कालिन्दी ने ठोकर लगाईं। इरावती को बृहृस्पतिग्रित्र भूल 
गये थे। उन्होंने कह्टा--* तो मेरी वह छुबंलता ठुम क्षमा नहीं कर सकेगी ! 
सखी !” 

“हीं महाराज | आप घमं की विजय करने की घोषणा कर चुके हैं ॥! 

४ बह मेरा ढोंग है! राजनीतिक दाँवन्यत्र है। में अगर तुमसे कोई बात 
नहीं छिपाऊँ गा । वह न्तेकी मेरे... .«« 

“बस सम्राट | में समझ गई | तो उसे श्ापके योग्य बनने का अवसर 
मिलना चाहिए | वह काम सुखों को मूल गई हैं । ओर भी एक बात कहूँ।” 
कालिन्दी हँस रही थी | उसकी सुस्कराहट में सम्राट तर हो रहे थे। उन्होंने 
उत्सुकता से पूछा-- क्या !! 


इरावती ८छ 
' “जाप इन खिलवाड़ों में लगे हैं।यवन-्ञ्राकमण से सामप्राज्य-ध्वंस 
होना चाहता है !” 
मैंने मेघणाहइन को भी तो बुला लिया है |? सम्राट ने अपनी सरलता 
दिखाते हुए कहा । 
#& देव | आपकी यह दूसरी भूजल है। वह राजद से जिन मूर्ति क्षेकर 
चला जायगा | उसे क्या,->रहे मगध था जाय ! 
४ तो तुमको यह सप्र भो मालूम है [” आश्चर्य से वृदस्पतिमित्र ने पूछा । 
& हाँ, यह भव्रसत्य है। मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ ,सोच-ससकत कर 
उपाय करें ! ?? कालिन्दी ने अन्वेषण करने बाजी दृष्टि सम्राट पर डाली और 
यह कामुक व्यक्ति कालिन्दी का और भी अन्धभक्त बन गया था। 
उसने कहां-- 
& बकालिन्दी | तुम उसके कुसुमपुर आने का कोई उपाय नहीं कर 
सकती ही | ?? 


“४ इरावती को आप वहाँ तक जाने को आशा देंगे ”--कह कर 
कालिन्दी ने गंभीरता धारण कर ली) ) . 

४ इराबती तुम्हारे अधिकार में है। सखी ! जो चाहो--जों उचित 
समझो ! ” विवश-से सम्राद ने कद्ढा | 

४ में भी जाऊँगी । ” 

४ तुम भी १ ” 

६4 हाँ ! 9) 

“ जैसा उचित समक्तो ”--करह कर सम्राट ने दीर्घ निश्वास लिया । 

अकस्मात्‌ बड़े गंभीर स्वर में बए्टा बजने लगा । यह सूचना थी सम्राट 
को मन्त्रणा-णह में आने की | अशोक के समय से ही यह नियम था। 

सम्राट ने उसी शब्द की आर पैर बढ़ाया । 


अ्ननिनीिभाच न 


श्वेत पस्तर के एक छोटेन्से कुरद के समीप, जिसमें उसी प्रस्तर से बनी 
हुईं कमलासना प्रतिमा, अपने हाथों के दोनों लीला कमल से जलथारा 
उछाल रही है--उदास मन से मणिमाला बैठी है | मणिमाला शुबती है, 
रूपचती है, किन्तु वह अत्यन्त सरल भीरु प्रकृति की स्त्री है| आने वाली 
आपत्तियों के अतिरंजित वर्शन से, घबड़ाकर जब वह छुझवेशी आजीवक के 
साथ रक्षा कीआशा से नगर के बाहर चली गई थी, तथ धनदत्त को 
कुसुमपुर से गये दो बरस हो चुके थे। जनश्रुतियों से मशिमाला ऊब गई 
थी । कोई कहता वह कहीं मारा गया?, कोई कहता अब लौटकर आने का 
नहीं, कोई कुछ कहता | डसके चैय का बाँध हूट गया। मानसिक उत्तेजना 
से विवश होकर वह चली गई । किन्तु अ्रदृष्ट | उसी दिन धनदत अकस्सातू 
नगर के बाहर ही मिला और मशणिमाला लौटकर अपने विशाल भषन में 
झा गई। आई तो, परन्तु वह अपराधी की तरह। उसकी आँख घनदत्त 
के सामने नहीं हं।ती थी। 

मणिमाला को कोई संतान नहीं | वह सचसुच अभी अपने को बालिका- 
सी समझती थी। और धनदत्त प्रौढ़ ववस का व्यापार-कुशलज्लवसायी था। 
उसका ज्यवत्ताय था ऋण देना और सज्नों का व्यपार कं छुत्ता और बैदूर्य्य 
का तो बह एकछुच्र अधिकारी था । उसके स्वर्शु-भाण्डारों का पता न था कि 
वे कितने और कहाँ हैं! यह धनदत्त का दूसरा परिणय था। वह भी जैसे 
' ज्ञोक-प्रथा का पॉलन मात्र | उसकी प्रधान प्रणयिनी थी लक्षंमी | आत॑ ही 
, घनदत्त ने अपनी पहली व्यवस्था फिर से बना ली। परन्तु पति और पत्नी 
में तो अनबन ही रही । | 

पुष्प्मित्र की आशा न होती तो वह मणिमाला को साथ ले आता, 
इसमें संदेह है' | बह समऋ गया कि चतुर सेनापति इस समय पाठलियुत्र का 
घमन-भाण्डठार कहीं जाने देना नहीं बाहते। कभी-कभी धनदत्त सोचता कि 
मणिमाला निरपराध है | वह एक ऐसे ही विचार का अवसर था, जब 
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घनदत्त दहलता हुआ धीरे-धीरे मणिमाला के समीप आ रहा था | पीछे-पीछे 
था चन्दन ! 

चन्दन कद्द रहा था--“वह कुकुरत्रतवाला दाशंनिक तो दृटवा ही नहीं। 
उम्ती तरह गेंडुरी मारे दोनों केद्दुनियों के बल कुत्ते की तरह पड़ा है। 

“पढ़ा रहने दो। ” अन्यमनस्क भाव से धनदत्त ने कहा | ध 

“क्रिल्तु सेनापति की आशा क्‍या आप मूल गये ? ऐसे बेकार पाखंडियों 
को श्रन्न देने के लिए उन्होंने वर्जित किया है|” चन्दन ने कहा । 

“हाँ, उनका उद्देश्य हैँ कि भोजन न पाने से ये सब स्वयं नगर के 
बाहर हो जायँंगे। फिर यदि नगर का अबरोध भी होगा तो बरसों तक 
पाटलिपुत्र को कोई विजय नहीं कर सकता । ” घनदत्त ने ऐसे स्वर में कहा 
कि मणिमाला सुने ओर उसके साथ बात करने में सम्मिलित हो जाय | 
परन्तु वह हिली भी नहीं । 

धनदतत मणिमाला के समीप होता जा रहा था, परन्तु उधर न देखते 
हुए मणिमाला सोच रही थी-- इतनी बड़ी सम्पत्ति और युवती स्त्री की 
व्यवस्था जो पुरुष स्वयं नहीं करता और भूल हो जाने पर उसी को तिरस्कृत 
करता है वह भी क्‍या बुद्धिमान्‌ है | जैसे बहुत-से निठल्ले अ्र्न-बस्त्र पाते हैं, 
उसी तरद क्या मैं भी हूँ । मैं मी यदि प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर 
कहीं चली ही गई तो इसमें कौन-सा अधर्म हो गया। उस दिन से मुझसे 
बोलते भी नहीं | ” उधर चन्दन ने कहा--- 

“ओर भी सुनिये न! वह जो पड़ोस में मालती देवी का ग्रह है, जिसमें 
नित्य सब्छ का निमंत्रण होता था .. 

“तो वहाँ क्‍या हो गया ? ” उत्सुकता से घनदत्त ने पूछा । 

“पति और पत्नी में कड़ा हो रहा है ; मालती देवी कहती हैं में बिना 
अतिथियों को खिलाये भोजन नहीं करूँगी। 

“तो मर जाय ! र्त्रियों को जैसे समय असमय का विचार ही नहीं है । 
कब क्‍या करना चाहिए यही जो उनकी बुद्धि में आ जाता ! चन्दन | कहाँ 


८७ इरावती 


तो नगर भर में आतंक छाया है, युद्ध की विभीषिका | कब क्या होगा कोई 
नहीं जानता | फिर भी बह तो अपने मन की करेंगी ही | शील, कुल और 
विनय इनके हृढ में जैसे कपास की तरह आँधी में उड़ जाते हैं|” घनदत्त ने 
कनखियों से देखा, जैसे आधात ठीक हुआ हो । 

“इसमें कुल, शील और विनय के उड़ जाने का प्रसंग तो नहीं 
आता । ” चन्दन ने कहा । 

“तुम क्‍या जानो, कुलबती ग्हिणी की कर्तंव्य-सीमा कितनी है ! अरे 
'जिसमें घैय्यं नहीं, सहिष्णुता नहीं, वह भी शील की रक्ता कर सकेगी १ एक 
मात्र पतिष्कुल की कल्याणु-कामना से भरी हुई; दिनान्‍त में भी संबको खिला- 
पिलाकर जो स्वयं यज्ञशिष्ट अन्न खाती हुईं, उपालम्भ न देकर प्रसन्न रहती है, 
, वही गरहिणी है, अन्नपूर्णा है। बाधा, विश्न, रोग, शोक, आपत्ति, सम्पत्ति सब्र में 
अटल अपने सब अधिकार का उपभोग करने वाली ऐसी स्त्री दुर्लभ है चंदन !” 

“ब्राप क्‍या किसी स्मृृतिग्रन्थ का पारायण कर रहे हैं ! तो मुझे श्राश्ञा 
दीजिए, में यह नहीं सानता कि स्त्रियाँ सब साँचे में ढली प्रतिमा की वरह 
अविचल रहें | और आप ![......” 

“मैं कया--मैं... .. .?! 


रहे थे। भूल गये !......” 

“हुर पागल ! मला फिर इतने महँगे मूल्य पर वह एकावली बिकती ।” 
चन्दन को घूरते हुए घनदत्त ने कहा। मणिमाला के अधरों में एक रेखा 
दिखाई पड़ी | उसने घूमकर देखा, धनदत से उसकी आँख मिली । 

“और मेरे प्राणों का कोई मूल्य नथा।” अ्रभी वह इतना ही कह 
पाई थी। घनदत्त भी उत्सुक था कुछ उत्तर देने के लिए, सहसा रसोइये. 
ने श्रकर कहा --“आरा्य्यें | मछली वाला आज मछली नहीं दे गया। ” . 

धनदत्त बोल उठा-न होगी. मछली! बस. इसी बाद के लिए 
इतना ,.,, ... ««« के ५५४ 
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“लुब्धक ओर बधिक भी मांस लेकर नहीं आये। सब कहते हैं कि 
कुक्कुटाराम के महास्थविर ने घोषणा की है कि राष्ट्र के कल्याण के लिए, जब 
तक युद्ध और आक्रमण समाप्त न हों जाँय, भगवान्‌ बुद्ध की अहिसा की 
आश्यर्थना करनी चाहिए। पाटलिपुत्र में कोई जीवहिंसा न हो। ” सूधकार 
ने एक साँस में कह डाला। 

“ओझऔर युद्ध में मिछ्ुओं की, आजीबकों की, पाद-बन्दना द्वोगी न ! 
चन्दन ! जा, तू पहले उस कुकूखतवाले को मेरे द्वार से भगा। में इन 
पाखण्डों को एक क्षण भी नहीं देखना चाहता | ” क्रोध से धनदत्त ने कहा । 

“देखती हो न मणिमाला | यह सब क्या हो रहा है ! कुछ समझ में नहीं 
खाता | ” जैसे समभोता हो रहा था। मशिमाला भी घूम कर खड़ी हो 
गई | उसी समय बाहर से अंगनाद और “आनन्द” का शब्द सुनाई 
पड़ा | 

“मैं तो अहिंसावादी हूँ | कुकुतबती हो या विडालब्रती हो, किसी को 
कष्ट देना हिंसा है' स्वामी | ”--कहकर चन्दन चला । 

“अरे इसे तो देख! कोन हँसी करने आ गया। जब सब दुखी हैं 
तब यह आनन्द मनाने वाला कहाँ से आ पहुँचा। ” घंनदत्त ने भुँकला 
कर कहा | 

रसोइया और चन्दन दोनों उत्ती ओर दौढ़े | एकान्त देख कर मणिमाला 
से धनदत्त ने कहा--“सुनत्ती हो कुछ ! " 

“सुनवी भी हूँ, देखती मी हूँ। ” 

“क्या देखती हो, देखतीं तो आज लाने-पीने की ऐसी अव्यवस्था होती १” 

“तो चलो हमलोग अंहेर करने चले ! क्या एक दिन मांस बिना काम 
ने चलेगा । फिर कोई प्रबन्ध हो जायगा | ”? 

£ में कह्दता हूँ, तुम तनिक महारानी के पास चली न जाओ | घर की 
रक्षा का प्रबन्ध हो जायगा और यह छोटी-मोयी अइचनें भी दर हो 
छायेंगी। ” 
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“राजगणिका के पास तो तुम जा सकते हो, महारानी के पास मैं 
जाऊँ | नहीं |” 

“अरे वह मूर्ख चन्दन | तुम भी उसकी बातों को सच्च समझने लगी 
हो ? मणिमाला ! हृदयेश्वरी [” धनदत्त का प्रेम उद्देलित हो चला था ।' 
ओर मणिमाला का विश्रम विलज्ञण रूप से चमकने लगा | दोनों में समझौता 
हो गया | 

मणगिमाला स्वतंत्र बिचार की थी | उसे बन्धन नहीं चाहिए। जो कुछ 
हो गया, हो गया, उसके लिए इतनी तना-तनी क्यों ? चरित्रों से मनुष्य नहीं 
अनते। मनुष्य चररेत्रों का निर्माण करते हैं | यही उसको भारणा थी। इतने 
म॑ दीघकाय ब्रह्मचारी आनन्द की रट लगाता उस उद्यान में आता 
दिखाई पड़ा । धनदत्त तन गया था, उसने कहा-- 

“क्या है ब्रह्मचारिन !? 

"“भिन्ना चाहिए।! 

“भिन्षा तो राजा की आज्ञा से निपिद्ध है।इस समय मोजन करने के 
उपयुक्त पात्र केवल सैनिक हैं।” 

“में राजा की मिक्षा नहीं लेता । गुरुदेव की आज्ञा है, केवल वेश्य की 
भिक्षा लूँगा। 

“ऐसी कृपा वेश्यों पर ही क्‍यों है !” 

“वैश्यों का व्यज्ञ पवित्र है । उनकी जीविका उत्तम है। क्योंकि वे दूसरे 
से दान भ्रहण करने की दीनता नहीं दिखाते और त्रास से दूसरों का धन 
भी नहीं छीन लेते । इसलिए में तो वैसा द्वी पवित्र धान्य लूँगा |” ब्रह्मचारी 
ने प्रसन्न मुख से कहा । 

भैकिन्तु आज्ञा जो नहीं है । हम लोग क्या करें। यह आपत्ति 
तो देखिए ।” 

“तब जेसी तुम्हारी इच्छा। चलता हूँ--कह कर ब्रह्मचारी लौदा 


इरावती ह है 


ही था कि मणिमाला ने कहां--“आइए, में आ्राप को दूँगी।” उसके हृदय 
में आत्मविश्वास की मात्रा बढ़ चुकी थी | 

घनदत्त ने भी दब कर उन्हीं दोनों का अनुसरण किया । उसने चलतें- 
चलते ब्रह्मचारी से पूछा--““आपके गुरुदेव कहाँ रहते हैं |”? 

“गंगा के किनारे विशाल वट के नीचे ! कभी देखा है वह .स्थान !”! 

. दिखेंगा--कहकर घधनदत्त दूसरी ओर मुड्टा जिधर उसकी बड़ी-सी 
हार शाला थी । उसे कुछ आभास मिला कि लोग उससे मिलने के लिए बहीं 
'उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धनदत्त उसी ओर चला, और ब्रद्मचारी को साथ 
लिए मणिमाला मण्डार-गयह की ओर चली । 

घधनदत जब अ्रपनी गद्दे दार चौकी पर बैठा तो उसे दो ख्त्रियाँ वहीं मंची 
पर बैठी हुई दिखायी पड़ीं। अवशुर्ठनवती थीं। उनका सौंदर्श्य यबपि 
उस नील आवरण में छिपता न था, परन्तु उन्हें पहचान लेना असम्मव था | 
एक ने सुरीक्षे वर में कहा--/आ।प ही श्रेष्ठि धनदत्त हैं न!” 

“जुर्म | मेरा ही नाम है| कहद्िए क्या आज्ञा है।! घनदत ने कहा। 
दूसरी चुपचाप प्रतिमा की तरह बैठी । 

“टीक है, तो क्‍या आय्ये मुझे अपनी मुक्ताओों की मंजूप्रा 
दिखावेंगे !”! * न्‍ 

“क्यों नहीं, इन्द्रनील; वज्मणि; पद्मराग इत्यादि भी दिखलाऊँ १? 


“नहीं आर्य | मेरी सखी के लिए. उन चमकने काली मणियों की 
आवश्यकता नहीं | मुझे तो स्निग्ध छायाबाली मुक्ता वाहिए | मेरी सखी! 
भीतर बाहर उसी मुक्ता की तरह स्वच्छु . और क्षण भर की ज्योति किरणों 
से मुक्त है ।” ह 

“जैसा आप को रुचे श्रीमती?--कह कर घनदत्त उठा और कुछ ही 

ज्षणों में मोतियों की मंजूप्रा लेकर आया | नीला वस्त्-खण्ड बिंछा कर युक्ता 
'ढेरी लगा दी गई--गोल, पानीदार, बढ़े, छोटे, खुले श्रौर पिरोये हुए 


०९ इराबती 
सभो तरह के मोतों | नयनाभिराम ! शीतलस्पशे सुक्ता वही लम्बी रमणी 
छाँटने लगी | सदसा घनदत्त बोल उठा-- 

“मैं समभ गया, आप एकावली और द्वाथों के लिए. छोटी माला के 
'लिए छाँट रही हैं । तो इतना परिश्रम क्‍यों करती हैं। इन्हें देखिए”--कह 
कर मंजूपा का दूसरा भाग उसने खोलकर एकाबली ओर छोटी बड़ी 
मालाओों की ढेरी लगा दी | रमणी ने कहां--- 

“संचमुच मुक्ताओं का ऐसा अपूर्व संअद् दुलभ है श्रेष्ठि ! कुसुमपुरी को 
तलुम्दारे ऊपर गब होना चाहिए |”? 

“क्या कहती हैं श्राप ! में तो... ..” घनदत्त भीतर दी भीतर फूल रद्द 
था, परन्तु एक कलक उस सौन्दर्य को भो देखने की उसकी इच्छा थी। 
कदाचित्‌ श्रनजाने में रमणी का अवशुश्ठन थोड़ा-सा हृठ गया। मरकत की 
हरियाली से घतदत की श्राँखें तर हो गई । उससे भी श्रधिक गजदन्त-सी 
गौर मुजलता के द्वारा उसको दँक लेना, धनदत्त के लिए कुतूइल का 
आकर्षण बस गया | वह थक लगा कर देखने लगा। झौर मशिमाला भी 
यहीं आकर खड़ी हो गई । साथ में था ब्रह्मचारी ! 

ब्रह्मचारी ने कहा--“श्रेष्ठि ! में मिन्षा ले चुका, अब में आशीर्वाद देता 
हूँ.” धनदत ने कुदकर उसकी ओर देखा । ओर ब्रह्मचारी वो कहता ही 
गया-- आनन्द द्वो, ठ॒म्दरारा भय छूट जाय | आनन्द 2 

दूसरी स्त्री जो अ्रव तक चुपचाप बैठी थो उठकर खड़ी हो गई। उसका 
आअवगुएठन खितक गया था। वह क्रोध में भरी हुई बोली-- 

(तुम आनन्द के प्रचारक ! यहाँ भी मिथ्या प्रलोभन देने आ गये न !” 

“अरे ! तुम बौद्ध-विहारं *से निकल कर यहाँ चली आई हो। कैसे ! 
किन्तु ठीक है मिथ्या संपार से मुक्त होकर वास्तविक जगत्‌ में आ गई 
हो देवि !” ब्रह्मचारी ने असनज्न भाव से कहा । 


मणिमाला कक्रित होकर उन दोनों सन्दरियों को देख रही थी आर भी 


3 रही थी, अतत्त लोचनों से धनदत्त का उन्हें देखना। मोती छाँग्ने वाल्या 


इरावती ९घे 


ने अपना सिर नहीं उठाया, उसे जैसे इन ब्यथ की बातों से कोई सम्बन्ध 
नहीं । किन्तु साथ बाली तो उत्तेजित थी | उसने कहा“ रानी ! अब चलो: 
न ! मुझे इन पाखणड-वेशधारियों से अत्यन्त घरुणा है | में नहीं टहर सकती ।” 

मणिमाला लाल हो रही थी। उसने कहा--“तो अपनी प्रणा क्‍या अपने 
तक ही परिमित नहीं रख सकती हो । किसी का अपमान करने में यदि आप 
को सुख मिलता हो तो थोड़ी-सी दासियाँ मोल ले लीजिए.। आज-कल तो 
तो बवबर और यर्बन देश से बहुत-सी बिकने आई हैं। 

धनदत्त ने कहा-- “अरे ! यह क्या तुम भूल गई हो कि जो लोग मेरे 
ग्राहक हैं वे आदरणीय हैं । फिर यह भी ..... 

“में जानती हूँ, किन्तु दूसरों को भी जानना चाहिए | मैं सब का आदर 
करेती हूँ, इसका यह अर्थ नहीं कि में सब से अनादर पाती रहूँ। में जा रही 
हूँ, ब्रह्मचारीजी के गुरुदेव का दर्शन करने | रथ के लिए कहला दीजिए ।” 
मणिम'ला उत्तेजित हो रही थी कुछ तो त्रद्माचारी की विलच्षण बातों से, कुछ- 
कुछ धनदत्त के उन स्त्रियों के प्रति शआरग्रह से । वह क्‍यों ऊन लोगों के प्रति 
इतना आकृष्ट है? न लेंगी तो क्‍या ?! किन्तु घनदत्त इस समय अपना 
सम्मान खोना नहीं चाहता था। उसने कह्ा--- र् 

“क्रिन्तु तुम भूल गई हो कि आज मेरे यहाँ कुछ लोग मिमंत्रित हैं, 
ओर वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं| क्या उनका प्रबन्ध तुम कर चुकी हो ? जाना 
चाही तो जा भी सकती हो, पर - / 

“मं मुनि का दर्शन करने अवश्य जाऊँगी | हाँ, अतिथियों के आने के 
पहले ही आ जाऊं गी | उन सुन्दरियों को देख कर मणिमाल्ला को जैसे 
अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए ही । 

“पानी | आप मुझको आज्ञा दीजिए कि में चली जाऊें। आपको नहीं 
मात्षप कि दरिदों का सत्य भी अपराध है। में रिक्त हैँ न ! इसलिए में बाहर 
से आये हुए सम्मान और अपमान दोनों को ग्रहण कर लेती हूँ । किसी का 
भी विरस्कार करने की ज्ञगता मुझमें नहीं ।” इरावतो ने कहा । 


श्र इशावती 


किन्तु अब साथ वालों रानों भो अरबों गंभीरता स्थिर न रख सकी | 
उसने अपना अवरुएठन गिरा दिया ओर घृर कर मणिसाला की ओर देखा। 
फिर बोली-- 

“प्री सखी का अपमान करने वाले को में कभी क्षमा नहीं कर 
सकती ।? 

उसकी वह तेजस्विनी मूति देखते ही धनदत्त नें मशिमाला की ओर 
दीनता से संकेत किया, थुप रहने के लिए | और कहा--“क्षमा कीजिए, हाँ 
यह तो कहिए कि इनमें से कौन-कोन आपने चुनी ।” 

“लेती तो में और भी, परन्तु मुफे राजग॒द्र जाने की शीघ्रता है| क्योंकि 
यहाँ निम्नंथों का भारी जमाव है। और अग्रजिन की प्रतिमा की यात्रा का भी 
डर्शन करना है । में समझती हूँ कि अमी एक प्रहर दिन होगा । इतने समय 
में तो मेरे पुष्परथ को वहाँ पहुँच जाना चाहिए।” 

“सणिमाजा जैसे ढीली पड़ चुकी थी। उसने कहां--अच्छा आप 

[जगह जा रही हैं | चलती में भी परम्तु 


धनदत से अब नहीं रहा गया । उसने कहा-- तुम तो सब तीर्थकरों 
को, महात्माओं को अपना दशन देने का निश्चय कर चुकी हो, यह में 
जानता हूँ ।” 


किन्तु इस पर ध्यान न देकर मणि ने कहा-- बहन | यदि आप मेरा 
अपराध क्षमा कर दें तो में एक बात कहूँ ।” 

“कहिए. | इरावती मेरी प्रिय सखी है। में उसकी मान-रक्षा अवश्य 
करूँगी। किन्तु जब आप सरल चित्त से क्षमा माँग रही हैं, तब मेरी इरावती 
शबश्य तुमसे सोहाद स्थापन कर लेगी।” 

“में चाहती हूँ आज आप लोग भी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें | कल 
सबेरे हम लोग भी आप के साथ राजगह: चले ; बड़ा आनन्द रहेगा | क्‍यों ! 
तो भोजन करने में कया आपत्ति है १” 


इरावती ९४ 


“फिर में भी इस भिक्षा को मिन्षुक को क्यों न दे दूँ ! मुझे संग्रद करके 
रखने की आज्ञा नहीं हे | क्रिसी दासी से कद दीजिए यह ले जाय, कुकृखती 
को दे आवे “--बह्मचारी ने कहा और मिक्का की मोली वहीं रख दी । 

तीनों ही आश्चर्य से उसका मुँद देख रही थीं। बद्धाचारी अ्रव स्वस्थ 
होकर बेठ गया था, उसे जेसे क्रिपी की चिन्ता नहीं। धघनदत ने देखा 
भशिमाला घर में ही किसी तरह भो उल्लक गई | इतने में एक शबर पक्षियों 
के जाला का माला लादे वहाँ पर आ गया | तालों पर बैठने वाले पत्ञी 
उसके पास थे। उसने कद्गा-- “स्वामी ! किसी तरद में इन्हें ले आया हूँ।- 
राजमुत्यों ने मुझे छाड्ट रिया जब आप का नाम जिया | अब तो कल से न 
लेआा सकेगा | इन सब का रखवा लेने की थराज्ा दीजिए |” 

घधनदतत फूल रहा था, उसका इतना ग्रभाव | उसने सभीप खड़े कर्मचारी 
को आज्ञा दी-- दिखो |इनहें रसोइए के पास मिजवा दो और उचित 
मूल्य दे दो |” जब वह कर्मचारी चला तो दूसरा दौड़ा हुआ आया। उसने 
कहा-- स्व्रामी ! एक बड़ा सुन्दर रथ आया है। उस पर बैठा हुआ एक 
युवक आपको पूछ रहा है।?? 

' “लिया आश्रो!--कह कर गर्ब से उन सझ्लियों की ओर घनदत नें 
संकेत किया | कालिन्दी शोर इराबती ने अपना अवगुणठन नीचा किया। 
स्निग्घ श्यासबर्ण, दाढ़ी-मेँछ मुड्ठा हुआ, कंधों तक पीछे लटकी हुई सघन 
घुँघराली लटें, कौशेय का कंचुक, कमर में कटिवन्ब, उसमें छोटी कृपाणी, 
आँखों में निर्श्चितता, मतवाली चाल से एक व्यक्ति धीरे-धीरे चल्ाओं 
रहा था। पीछे दूरी पर एक भुत्य था। उसको देखते ही धनदत्त बेठा न रह 
सका। वह अतावारण शक्तिशाली युवक था। उसने घधनदत्त से ही पूछा-+ 
“शख्ाप का नास श्रेष्ठि धनदत है ??? 

 धनदत्त ने सविनय कहा--“श्रीमान्‌ में सेवा में उपस्थित हूँ। क्या 
आज्ञा है ? पधारिए, यह आसन है ।” 

झुबक ने आसन पर बैठते हुए कहा-- मैं कलिंग राष्ट्र का राजपुरुष हूँ, 


ण्ण्‌ इराबती 


मभे भगवान्‌ अग्नजिन की प्रतिमा के लिए उत्तम वज़समणियों के अलंकार की 
आवश्यकता है |”! 


धनदत्त ने कद्दा--'अस्तुत हैं श्रीमान्‌ ! देव प्रतिमा के लिए तो कदाचित्‌ 
केवल उन्‍्ज्बल वर्ण के हीरक ही चाहिए | लीजिए में ले झ्ाता हूँ ।” 
घनदत्त तो मंजपा लाने भीतर गया | युवक ने एक बार संशोधक दृष्टि 
चारों ओए डाली । उसने देखा दो अवगुण्ठनवती बैठी हैँ, और एक मुक्त 
आवरण कुयूदल भरा-सा सुख सामने | युवक--जैसे कोई बात स्मस्ण करने 
लगा । दूसरों ओर आँखे घूम पड़ीं । मशिमाला का चंचल कछुतूइल श्राहत 
हो गया। उसने कहा--बह्ायचारीजी | आइए उधर उद्यान म॑ चलें । 
श्राप लोग भी बहनों !” 
कालिन्दी ने अवशगुए्ठन तनिक-सा टेढ़ा क्रिया और उसी के भीतर से 
मंद स्वर में कहा--“चलों बहन ! बादल तो आज गंगीर होने लगे हैं । 
अच्छा किया तुमने। हम लोगों को निमंत्रित कर लिया। नहीं तो... . .”” 
मणिमाला कुछ चमकती हुईन्सी घृमी और ईराबती के साथ कालिंदी 
'तथा अह्यचारी को लिए बह चल पड़ी | युबक ऋुछ-कुछ विशस्मित-सा उन्हें ही 
देख रहा था। सहसा कालिन्दी ने कद्--अरे लो में तो तुम्हारे कहने से 
चल पड़ी | अ्भो वो श्रेष्ठटि से. अच्छा चल्लो-*फिर आजाऊँगी, श्रमी तो 
यहीं हूँ /” कालिन्दी जैसे अपने के अधिक बड्री-बड़ी रेखाओं से उस वाता- 
बरण में अंकित कर देना चाहती है | वह दिलकोर उठाती हुई चली गई । 
युवक ने जैसे ध्यान से देखा, उसने मन ही मन कहा--“वे ही दोनों होंगी। 
कित्तु साथ वाली तो नहीं मालूम होती, जिसको वहाँ राजणदइ में मैंने 
देखा था। अवशुश्ठन से मेरी दृष्टि को घोखा नहीं दिया जा सकता। बह 
नतेंकी थी, उसके एक-एक अंग कह रहे थे कि दत्य-कला के लिए उनका 
निर्माण हुआ था । मैं मंधर्व विद्या को जानता हूँ | वह उच्चकोदि की नर्तकी 
थी | किंतु यह तो जैसे किसी अंतःपुर की रमणी है | तो भी उसके हीरों के 
आभूषण अदूभुत थे [...धनदत के आ जाने से युवक के विचारों में बाधा 


इराबती कै 
पड़ी | उसने एकाग्र मन से संजूप्रा से निकलते हुए हीरे के आभूषणों को 
छाँटना आरम्भ किया | सहसा चौथे प्रहर का मंद दिवालोक--जो रत्नों के 
लिए, अधिक उपयुक्त होता है! और भी मंद क्रमशः मलिन हो चला । बादलों 
के भर आकाश में दौड़ने लगे | सूयास्त में अभी कुछ विलम्ब था किन्तु 
अंधकार इतना बढ़ा कि दीपक के बिना काम नहीं चल सकता था | दताश 
होकर यबक ने कट्टा--/बस इस समय तो रहने दीजिए, इन छूँटे आशभूषणों 
को अलग रख लीजिए । मैं कल फिर आऊँगा | मके आज ही राजग्ह लौट 
जाना चाहिए |” 

बणिक बुद्धि ! ग्राहक हाथ से निकल जाय, यह घनदत्त कैसे सहन कर 
लेता । उसने कहय--“क्षमा कीजिए वो मैं कुछ कहूँ ।” 

“कहिए और मेरे रथ को ठीक करा कर शीघ्र बुलबाइए ।” 


ध्कदाचित्‌ ये रत कल्न आप न के सकेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि 
वे अन्तःपुरिकाये भी इन्हीं के लिए आईं हैं। राजकीय अवरोध की ये स्रियाँ 
हैं । उनकी बात कैसे टाल सकेगा ?” धनदत ने एक साँस में कहने को 
वो कह डाला, परंतु भीतर ही भीतर मयभीत हो रहा था। उधर थुवक की 
में कुछ चढ़ी भौर कुछ उतरीं । मूँह कुछ तमतम,या, फिर भी जैसे उसने 
अपने को सँभाल लिया । और कहा--- 


"तो ठीक है; रथ पर मेरे से अनुचर केयूरक को बुलवाइए और . 


इनका मूल्य बताकर उससे मूल्य ले लीजिए ।”? 


घनदत्त के कर्मचारी आदेश के अनुसार दोड़े, परन्तु मेधों में उनसे भी 
तीत्र गति थी । पवन के सर्राधे चलने लगे थे। बड़ी-बड़ी बँदें पड़ने लगीं। 
असन्तुष्ट होकर उप युवक ने आकाश की ओर देखा । उसने कह्दा-- 


“क्या कहूँ, कल दो स्लियाँ भगवान्‌ का दर्शव करने गईं थीं। उन 


लोगों की रत्ावली देख कर, कलिंग के लोगों की इच्छा हुईं कि ऐसी सुन्दर - 


स्वर्श-प्रतिमा के लिए, पाटलिपुत्र से ही रन क्रब किये जाँय। कलिंग-राज 


५७ इरावची 


कुल की एक महिला ने उन लोगों से पूछा तो उन ख्रियों ने श्रेष्ठि घनदत्त 
का नाम बताया | इसीलिए आना पड़ा । ? 
घनदत्त के मन में एक कल्पना हुई | उसने सोचा कदाबित यही दोनों 
रही हों । कलिंगराज तक पहुँचकर अच्छा व्यापार किया जा सकता है | हों 
सकता है कि ये राजपुदप महोदय इन्हीं स्त्रियों के आकर्षण में आ गये हों | 
उसने कह 
“श्रीमान्‌ | कुसुमपुर की नागरिकाएँ संसार से निराली मनोबृत्ति रखती 
हैँ । हम लोग तो उनके कल्लापूर्ण संकेतों पर उनके लिए सुरुचिपूर्ण अलंकार 
और थ गार प्रस्तुप्त करते रहते हैं । देखिए न! आज्ञा होने पर में ही राज- 
मन्दिर में चला जाता, परन्तु इन्हें तो सब छाॉटना है, पर रखना है। यहीं 
आ गई । ?! 
युवक ने कुछ उत्तर न दिया। वह कोई दूसरी बात सोच रहा था । वर्षा 
का बेग बढ़ चला | दीपक जलाये गये | 
केयूरक ने थैलियाँ उफल दीं । कलिंग की स्वर्ण॑मुद्राएँ उज्ज्वल आस्तरण 
पर बिखरी पढ़ी रहीं। घनदत्त ने कहा-- यथेष्ट हैं। ” उस सघन मेघ-से' 
काले केयूरक ने लाल आँखों से अलंकारों को देखा। उन्हें सहेज कर मंजूषरा 
* में रुख लेने पर उसने कहां-- 
“देव। चलना चाहिए।”' 
युवक का मन उल्लक रहा था। उसने कहा--! पथ बड़ा हुर्गम है ओर 
अन्चकारपूर्ण | थोड़ा ठहृए कर चलना अ्रच्छा होगा, कदाचित्‌ू बादल 
छुँट जायें | ? 
घनदत स्वशा-मुद्राओं को सभालने में लगा था। उससे ध्यान नहीं 
दिया । केयूरक ने कुक कर धीरे से युवक के कान में कहा उसकी भाल- 
रेखाएँ कुडु खि्ीं, उसने भी धोरे से कहा | “ पाटिलपुत्र को एक रात्रि देखने 
का लोभ में नहीं संवरण कर सकता | तुम आवश्यक प्रबंध करो । ?? 
केयुरक खिन्न होकर लुपचाप कुछ सोचता रहा । अब घनदत ने घूम कर 


ढ्र०ण ७ 
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कहा--“ आप चिंता न कीजिए | कष्ट न हो तो आज रात्रि में मेरा आतिथ्य 
स्वीकार करिए । प्रभात में आप राजगणद को प्रस्थान करें | यही अच्छा होगा। 
युद्धकाल है । रात्रि में पथ निरापद न होगा। और आज मेरे यहाँ कुछ अभद्र 
पुरुषों का निमंत्रण भी है। 

केयूरक ने बात काट कर कहा--“* हम लोगों को तुम्हारे मबन-युद्ध से 
क्या ? श्रेष्ठि | तुम्हारे उत्सव से भी हमें कुछ सम्बन्ध नहीं ! हम लोग तो 
जाना ही अच्छा समभते हैं। ? : 

४ तो आप लोगों के लिए अलग प्रकोष्ठ का प्रबन्ध हो जायगा | सब तरह 
को सुविधा ओर सुव्यवस्था रहेगी |,” घनदत ने विनीत स्वर में कहा | पवन 
का वेग, बादल की गड़गड़ाहठ, ब्रिजलियों का कौंघना और बँँदों का उपद्रव 
बढ़ रहा था। धनदतस ने एक कमचारी से कहा--“' राजग्रह के रथ को 
सुरक्षित स्थान में रहने का प्रबन्ध कर दो, और साथ के अषत्यों को भी 
विश्राम करने के लिए स्थान बतला दो । ?? 

युवक जैसे इस बादल-बुँदी से मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। केयूरक 
उदिस्न । उसने कहा--“ मैं साथ ही रहूँगा।”? 

युबक ने संकेत से कहा--“ नहीं | ? उसकी इच्छा जैसे कुतूहलपूर्ण 
दृश्य देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। केयूरक ने उद्विश्न भाव से कर्मचारी 
के साथ प्रस्थान किया । उसी समय द्वारशाला के नीचे टापों का शब्द सुनाई 
पढ़ा | युवक ने चौंक कर देखा एक दीघेकाय बलिष्ठ मगध-सैनिक जल से 
भीगा हुआ अपने घोड़े से उऊतरा। धनदत्त ने उसे देखते ही अ्रभ्युत्थान करके 
स्वागत किया | विनीत शब्दों में कह्य-- इस वर्षो में भी निमंत्रण की रक्ता 
करके आने के लिए में कृतज्ञ हूँ, महानायक अमिमित्र | ?? 

अमिमित्र मस्तक से जल को काँछते हुए हँस कर बोला--“ सैनिकों के 
लिए इतनी-ती बाधा क्‍या कर सकती है श्रष्ठि | फिर संभवतः कल ही मुझे 
नासीर सेना में जाना हो--यबन समीप आ पहुँचे हैं। एक रात, मित्र के 
जत््तव में सम्मिलित होने का फिर अवसर मिलते या न मिले | ?? 
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यह मंच पर बेठना चाहता था कि धनदत्त ने कहा--* नहीं, पहले अ१ 
जाकर बम्नम बदल लें। '' अप्निमित्र सेवक के साथ गया और घनदत्त ने वूसरे 
परिचारक को आज्ञा दी--' उद्यान के समीप वाला छोटा कक्ष सुसज्जित कर 
दो, मेरे माननीय अतिथि उसमें विज्ञाम करेंगे | युवक चुपचाप' निश्चित बैठा 
था | जैसे उसे कुछ करना-घरना नहीं । 
उधर दूसरी ओर एक बढ़ें-से चौकोर मंडप में, जिसके सुन्दर स्तम्भ 
मज्नरियों और कुसुमों की मालाओं से सजे थे, कोमल काश्मौरी कम्बलों पर 
बड़े-बड़े तकियों के सहारे मणिमाला, कालिन्दी और इरावती बैठी थीं। एक 
ब्रह्मबारी भी निर्लिप-जेसा बैठा नीचे की अमराई का अन्धकार देख रहा था। 
सामने बीणा और मृदंग के आगे गायक दल | संगीत का समारोह था | पुष्प 
पात्रों मं अगर और कस्तूरी की बत्तियाँ जल रही थीं। बड़े-बड़े दीपाधारों में 
गँध तैल की दीपिकाएँ अपने अश्रक के खोल में जल रही थीं। झामोद से बह 
कक्ष भर उठा था | पर्दे डाल दिये गये थे | बीणा गुन्नरित हुई | मृदज्ञ पर 
थाप पढ़े । बीणा के विज्ञम्बरित स्व॒र लद्दराने लगे | पास के ही एक कक्त में 
भोजन परसा जा चुका था। घनदत्त, अमिमित्र ओर युवक आसन पर बैठ 
चुके थे | ब्रह्मचारी को बुलाने के लिए अनुचर आया । ब्रह्मचारी ने भी उन 
लोगों का साथ दिया। विविध मांस, मेरेय, मिष्ठान्नों से परिवेषण सम्पन्न था। 
अपने माननीय अतिथियों के साथ उस ब्रह्मचारी को भी देखकर धनदल 
खीक रहा था | पर करता क्‍या! अमद्रता होती | पान भोजन चलने लगा । 
उधर बीणा और मृदंग का संयोग उस “भोजन में और स्वाद बढ़ा रहा 
था ; किन्तु वह कलिंग का युवक्त राजपुरुष, कभी-कभी जैसे चोक उठता। 
फिर सामने दूर उन सुन्दरियों को अर्छ अवगुशठन में देख लेने का कोई 
लपाय भी न था। उस्ते वीणा की कोई-कोई भूच्छेना ओर गमक जैसे 
असंगत लगने पर चोट-सी लग जाती ) फिर भो उचर भारत का वह शिषठ 
आचार अन्वेषण की दृष्टि से देख लेता | जैसे सब सज्जित परिष्कृत । पाटलि- 
पुत्र के नागरिकों की नपी-तुल्ली परिषाटी ! उसे जैसे चमत्कार-जनक 
दिखलाई पड़ती | 


इरावती हे 


चतुर परिचारक विविध व्यंजनों को नप्नतापूर्वक परस रहे थे। सुगन्ध से 
सारा यह भर रहा था। इन्द्रियों का तृपिकारक आयोजन सफल हो रहा था। 
भोजन समाप्त होने पर मणिमाला ताम्बूल लेकर मचलती हुई सामने आई॥। 
उसके अंगन्अंग हँस रहे थे | युवक जैसे उसके विश्रम को क्षण मर के लिए. 
देखने लगा । किन्तु उसका मन तो अवशुण्ठनों में अटक रहा था। युवक 
ने पूछा-- 

४ श्रेष्ठिचर | आपने थे वादक आज के लिए ही बुलवाये हैं कया! ” 

४ हाँ श्रीमान्‌ !,” कुछ जैसे अस्वस्थ होकर धनदत्त ने कहा । 

४] क्यों, कया आप इन्हें महीं पसन्द करते १?” घीरे से अभिमित्र ने 
पूछा । उसे जैसे युबक की यह बात अच्छी न लगी थी। 

४ हूँ.,.....--नही... ....--गों ही पूछ लिया। क्या यहाँ उत्तर भारत 
में वीणा ऐसी ही बज कैती है ! ” 

४ ज्ञान पड़ता है कि आप इसके म्मज्ञ हैं! ” अग्रिमित्र ने व्यंग 
से कह्मा 

४६ समझ नहीं जी; में अजाता भी हूँ । ” सदर्प युवक ने कहा | और कुछ 
मचलते हुए--' तो क्या हम लोगों को भी कल्लिंग की वीणा सुनने का 
अवसर आप क्पापूर्वक देंगे | ” यह एक रमणी का अनुरोध था। युवक ने 
घनदत्त की ओर देखा । उसे स्वीकार करे या अस्वीकार । ब्रह्मचारी अब जैसे 
अपने में से बाहर आया । उसने कहा--“ अच्छा तो होगा। आनन्द की 
थह मात्रा, हम लोगों के लिए इस वर्षा की रात्रि में, परम सुखकारिणी होगी ।”” 

धनदत्त सोच रहा था--सब लोग खा-पी चुके अब अपने स्थान पर 
जाकर थी रहें। छुट्टी मिले । बीच में यह उपद्रव कैसा । बह मणिमाला पर 
खीक रहा था। उसे क्‍या पड़ी थी | परन्तु युवक तो संगीत के स्थान की ओर 
बढ़ने लगा था | अम्रिमित्र कुतूइल से यह गतिविधि देख रहा था। सहसा 
एक परिचारक ने सविनय एक छोटा पत्र अमिमित्र के हाथ में दिया और 
कहा--* शिविर से सैनिक आया है । ” 


१७०१ इराबती 


अग्निमित्र दीपाधार की और बढ़ा | उसके उजाले में मुद्रा तोड़ कर उसने 
पत्र पढ़ा ।--“यवनो की सेना शोण के पार पहुँच गयी है । और तुम अपनी 
अ्रश्वारोदी सेना लेकर, रोहिताश्व जाने से बची हुई पदाति सेना शोण के 
पश्चिम तट पर लेकर पहुँचो। संकेत पाते ही तुम्हारा दक्षिण से आक्रमण 
होना चाहिए | जहाँ तक सम्मव हो दूर दक्षिण से पार जतरना होगा । यह 
स्मस्ण रखना, एक भी सैनिक ओर श्रश्व व्यर्थ न हम खो दें। ” उस पर 
हस्ताक्षर था सेनापति पुष्यमित्र का | 

खग्मिमित्र एक बार जेसे कज्ममलाया | उसकी इच्छा हुई कि वह तुरन्त 
शिविर में पहुँचे | किन्तु वह अर्थ अवगुएठनवती कौन है ! इसे देखे ब्रिना 
बह जा कैसे सकता है !अग्निमित्र ने चारों ओर देखा। अंधकार क्के 
बीचोबीच यह छोटा-सा प्रकोष्ठ ! उसे तो अपने अस्तित्व का ज्ञान खो देना 
था | अभी जो थोड़ी-सी मदिरा उसने,पी ली थी, वही बरसाती घटा की तरह 
चारों ओर से बेर कर बरसने लगी। उसके लिए जैसे कहीं पथ नहीं था। 
कालिन्दी ने प्रतारित किया ; इराबती ने उपेक्षा की। पिता पूर्ण विशस नहीं 
करते | डाँट बतलाथा। किन्तु उसकी समर में नहीं आता था कि उसकी 
भूत कहाँ से प्रर्म हुई तो फिर उसे क्‍या ! भूल पर भूल होती चलते । 
जुतकों अयनाकर श्रालिंगन में ले लेते बाला कोई नहीं । अबगुण्ठनवती के 
आवबयव जैसे कुछ पहचाने से ,.. .-होगी वही ! जब समस्त सहानुभूति का 
अभाव है, तब कल तो रण-नदो में फाँदना ही है। वह भी संगीतशाला की 
ओर बढ़ा | कुछ-कुछ कलिंग के युवक की ईर्ष्या के साथ | और युवक अपने 
आदण नेत्रों में मुस्करा रहा था। उसने मणिमाला से पूछा-- 

“आप लोगों को भी संगीत से प्रेम है। में ठीक बजाऊँगा या कैसा कुछ 
इसे तो. ...«-”” वह झुक गया। कहाँ बात कडवी न हो जाय, वह भी एक 
र्मणी के प्रति ! किन्त मणिभाला कब रुकने बाली थी । उसने कहा--- 
धप्ह्दोदय | मेरी एक सखो ऐसी कुशल दंत कल्ला जानती है कि वह 
आपकी बीणा की भूलों को सहज ही पकड़ लेगी ।” प्रगल्मता झुवक को 
खली नहीं। उसने मन ही मन उत्त अज्ञात सतेकी का आवाहन किया । 


इरावतली १०४ 

सब लोग बैठने के स्थान पर आ गये थे | कालिंदी और इरावती भी उठ 
कर खड़ी हो गई ; किन्तु उसका मख अभी भी नहीं दीख पड़ता था। बड़े- 
बड़े उपधानों के सहारे चारों पुरुष बैझे । और स्लियाँ उपधानों को आगे करके 
उन्हीं पर भार देकर | इससे कुछ जैसे छिपाव भी हो जाता था। 

अम्निमित्र जैसे अन्यमनस्क-सा बैठ रहा था। उसके मन में अपनी 
व्यर्थता और लक्ष्यहीनता व्याप्त हो रही थी। युद्ध में ठसकी आवश्यकता 
थी | उसे कदाचित्‌ युद्ध की नहीं | जब जीवन का केवल एक पाएवे चित्र ही 
उपस्थित होकर मनुष्य की दुर्बलता को उसकी अन्य संभावनाओं से ऊपर 
कर लेता है, तब उसकी रवामाबिक गति जकड़ी-सी बन जाती है। अग्नि- 
मित्र के पास उसकी निज की अभिमान की कोई वस्तु, हृदय से चाहने की 
लालसा नहीं रह गयी थी ! युद्ध | सो तो होना ही है। कल लड़ लेंगे, हो सका 
तो विजय प्राप्त करेंगे, नहीं तो प्राण दे देंगे। बस इतना ही तो | उसे जैसे 
ढीला-सा संतोप था, कि उसने अपनी दुर्बलता का बोझ भाग्य से ही किसी 
पर लादने की सफलता नहीं प्रात की | तो फिर चलने दो। यह संगीतक भी 

छात्छा ही रहेगा | वह सोच रहा था और बीणा की द्वुतगति समास हो रही 

थी । कालिंदी और इराबती के बीच में मणिमाला बैठ गहे थी । 

मणिमाला ने धीरे से कह्य-- सुना बहल ! यह युवक मेरे बीणा बजाने 
वाले को मूर्ख समझता है और दम सब को भी, मैंने उससे कह दिया है कि 
हम लोगों की एक सखी दृत्य-कला में बड़ी कुशल है | तुम बजाओ तो। ?? 
मणिमाला इस समय चंचल हो रही थी। और इरावती देख चुकी थी अग्नि- 
मित्र को। बह जैसे शिथिल, असंयतत और विमूढ़-सी होने जा रही थी | सहसा 
कालिंदी ने टोका दिया--“* पहले बजने भी दो, इरावती हम लोगों की बाल 
रख लेगी । ” 

स्त्रियों की यह फसफसाइट बन्द हो गई॥+ क्योंकि वीणा और सृदंग भी 
मौन हो गये थे | युकक्त ने बीणा उस वादक के हाथ से लेकर उसको कुछ 
ठीक-ठाक किया । फिर मृदंगवादक की ओर देखा | बह एक ललकार थी। . 
खुदरा पर मधुर थाप पड़ी । वीणा का विनम्बित रचर-समारोह आरम्म होने में 


१०३ इरावतीः 


अभी विलम्ब था ; क्योंकि वीणा और मृदंग फिर से मिल्लाये जा रहे थे | 
' धनदत्त ने खीकझ भरे स्वर में ब्रह्मचारी से कहा--“ ग्रपको भी संगीत से 
; प्रेम है 7११७१ 

८ क्यों न हो, संगीत मेरी तम्म्रयता में आनन्द की मात्रा बढ़ाने में समर्थ 
है | तुम लोगों के कल्पित दुःख और विवेक की अतिरंजना के आवरण के 
बह सहज ही हटा देता है। ” * ु 

४ ते क्या आप समभते हैं कि यह विवेक की भावना निंदनीय है |” 
धनदत्त ने पूछा । युवक ध्यान से इनके विवाद के सुन रहा था। 

४ इस भेदपूर्ण विवेक को सीमा खेजते, हुए, जब हम आगे बढ़ते हैं, 
तब सत्य का वही स्वरूप सामने श्राता है जिसमें हम पुदूगल मात्र बन जाते 
हैं और सदेव किसी उच्च, अ्रप्राप्य, सत्य के पाने फे लिए तरमते रहते हैं । ” 

युवक ने वीणा को मिलाने का काम धीमा कर दिया था | वह भी इस 
विवाद में रस ले रहा था। धनदत्त को अपनी वर्णिक्‌-बुद्धि के अतिरिक्त 
नागरिक संस्कृति भी प्रदर्शित करने की प्रेरणा जग पड़ी थी । उसने कहा-- 

« क्या उच्च सत्य को पाने के लिए, हमें छुद्र विचार की नालियों का 

अतिक्रमण नहीं करना चाहिए £ ?? 

“४ अतिक्रमण करके आपका विवेक संसार से आपके अलग, अपनी और 
भी संक्ुचित भूमिका में खड़ा कर देगा । जहाँ केवल विश ही नहीं, अपितु 
आसपास के फेल्ें हुए संसार से घृणा भी नाक सिकाइने लगेगी। उस बिवेक 
को भी हम क्‍या कहेँ, जो हमको संसार से विच्छिन्न करके, वैराग्य और अपनी 
पवित्रता के अभिमान में, हमें अद्भुत परिस्थिति में डाल दे । मारा विश्व से 
सामझस्य होना असंभव कर दे | शंकाओं से, निपधों से हमे जकड़कर काह्प- 
निक उच्च आदर्शों के लिए. वामन की त'ह उचकते रहने की हास्यजनक 
स्थिति में सदैव डाल रक्‍्खे। ? रा 

युबक ने तारों भें एक बार ऋनकार देकर निश्चित भाव से पूछा-- ते 
क्या झभी इस वेश में आप हम लोगों से अपने के! विभिन्न नहीं प्रमाणित . 


इरावती १०७ 


करते ! क्‍या यह वेैराग्य का स्वरूप नहीं ! हमारे विवेक को रूप तो गहरा 
करना ही पड़ता है | वह चाहे नेशिक ब्रह्मचारी का हो चाहे श्रमण का | ?? 


४ झौर इस संगीत-समा में मेरी उपस्थिति को आप क्‍या कहेंगे ! 


अग्निमितर जैसे हँस पड़ा। उसने कहा--“बप्रह्यचारिन ! में तुम्हारी बात 
समम रहा हूँ । तम प्रत्येक परिस्थिति से तादात्म्य कर लेना चाहते हो न १?” 

“हाँ मेरी विचार-घारा पंगु नहीं, उन्प्रक्त नील आकाश की तरह विस्तृत, 
सबको अवकाश देने के लिए प्रस्तुत । चारों ओर आनन्द की सीमा में प्रसन्न ! 
और बह प्रसन्नता प्रत्येक अवस्था में रहने वाले प्राशियों के विरुद्ध न होगी । 
चारों ओर उजला-उजल्ा प्रकाश जैसा; जिसमें त्याग और अहण अपनी 
स्वतंत्र सत्ता अलग बनाकर लड़ते नहीं | विश्व का उज्ज्बल पक्ष अंधकार की 
भूमिका पर दृत्य करता-सा दीख पड़े, सबको आलिद्षित करके आत्मा का 
आनन्द, स्वस्थ, शुद्ध और स्ववश रहे यह स्थिति क्या अच्छी नहीं १” 

युवक ने उल्लसित नेत्रों से उस ब्रह्मचारी की ओर देखकर पूछा+-+- 

४ तो क्‍या तुम अयनी इस अवस्था में परिवर्तन मी चाहोंगे ? ? 

& चाहूँगा नहीं, अभीश जेसा भी कुछ हो ऐसा नहीं; किन्तु परिवर्तन हो 
तो बुरा क्‍या है। होगा अच्छा ही । गुरुदेव मे बतलाया है कहीं--अशिव* 
नहीं संत्रत्र शिव | सत्र आनन्द | फिर क्‍यों भय |” 


झह्लियाँ इस संवाद से उद्घार पाना चाहती थीं। मणिमाला ने कहा-- तो 
फिर आनन्द के लिए संगीत की योजना में आप बाधा क्‍यों डाल रहे हैं। 
सुनिए कुछ । 

#४ ग्रोहो, यह तो मेरा उद्देश्य नहीं | हाँ, चलने दीजिए | इन बातों को 
आधिक समझना हो तो महाबट के नीचे गुरुदेव का दर्शन कीजिए | ”' 
ब्रह्मचारी ने निर्लित्त भाव से कहा | 

' युवक ने वीणा उठा ली। अद्भुत स्वरों का दृत्य आरम्म हुआ । उल्का- 
धारिणी स्त्रियाँ पुतलियों की तरह खड़ी थीं। बाहर की वर्षा का शब्द और 


१०५ इगवतीः 
बादलों की गड़गड़ाहट के लिए यहाँ स्थान नहीं रह गया था। वह कलिग 
का युवक वीणा को दुत, मध्य और विलम्बित गतियों में इस तरह चढ़ा उठार 
रहा था कि सुनने वाले आश्रय्य और स्वर-संचार से मुग्ध हो रहे थे | किन्तु, 
चंचल मणिमाला, वह चूकने वाली नहीं, उसने घीरे से इरावती के पैरों में 
नूपुर पहना ही दिया, अभी विलम्बित से मध्य लग में वीणा बढ़े रही थी । 
सहसा इराबती छठ खड़ी हुई | हाँ, जैसे अपने को भूली हुई | उसके पैरों में: 
एक अद्भुत प्रेरणा उत्पन्न हो गई थी | वह बत्य करने लगी | अभिमित्र एक 
बार जेसे कहीं से लगे हुए धक्के को समाल कर बैठा रह गया | इरावती के 
मदमाते नेत्र अ्धखुले तो थे; किन्तु वे किसी को देख रहे थे कि नहीं, कहां 
नहीं जा सकता था। कालिंदी बाण चलाकर व्याध की तरह अपने दोनों 
लब््यों को देख रही थी | किंतु वह कलिंग का युवक ! उसने ते जेसे ऐसा 
नत्य कभी देखा ही न है | इतनी वह भीतर-बाहर से प्रभावित हो रहा था 
कि उसकी उँगलियाँ उस समय मदिरालस हो गयी ई, जब कि उसे तत्काल 
दी द्रुत गति आरम्भ कर देनी चाहिए थी । बह नेत्रों से इरावती के कलापूर्ण 
अवययणों को देखता हुआ। मध्य लग में उँगलियों को बदहलाने लगा । इरावती 
के अंग-अ्रंग से रस की सुष्टि हो रही थी। इधर लब छूटने लगा था। सहसा' 
शुबक सावधान होकर द्वरुत गति में बढ़ा | और नर्तकी अपनी रस-बृप्नि 
- में चपत्ना से भो अ्रधिक तीत्र थी। युवक ने तीव्रतम गति में भी डसको 
पिछड़ा ने पाया। उसने वीणा को विराम देते हुए 'साधुवाद' से उस 
नर्तकी का सत्कार किया। किंतु इरावती अ्रब ठीक अमिमित्र के सामने 
बैठ गई थी। और वह साहसी कलिंग युवक अमुराग भरी आँखों से 
उसकी ओर देखता हुआ अपनों एकावली उतारने लगा | उधर अग्नि की 
तरह जलता हुआ अप्रिमिन्न अपनी कृपाणी पर हाथ रख रहा था। 
कोई क्षण किसी भी घटना को प्रतीक्षा कर रहा था। जालीदार चाँदी के 
बड़ेन्बड़े निवात, जिनके भीतर अ्रश्नक लगे हुए थे; अपने. पंचदीप को 
जैसे अपने भीतर ही भीतर जला रहे थे; ठीक उसी तरह अ्रमिमित्र जल 
रहा था | रुकावट इतनी ही थी कि थकी हुई इरावती सिर झुकाएं, बंकिमः 


'इरावती (०६ 
ग्रीवा किये, तिरछी आँखों से उसी को देख रही थी। एकावली निकल चुकी 
थी | वह अंजलि में रख कर आगे बढ़ाई भी गई। किंतु इरावती ने कह 
दिया-- “में आर््या कालिंदी की अनुचरी हूं । में उपहार नहीं ले सकती। 
क्षमा कौजए। ?? ; 
सव की आँख कालिदी का ओर घूर्मी | किंतु वह मायाविनी कालिंदी 
पुस्कश कर बोलौ--“आर्य्य, क्षमा कीजएण। श्राप आज पाटलिपुत्र के 
नागरिकों के अतिथि हैं | अतिथि का मनोरञ्ञन करना हम लोगों का कतंव्य 
है, उसमे पुरस्कार का प्रलोभन नहीं |? 
यूवक्त की भव कुछ खिंचीं! उसकी कुतूदलपूर्ण साहसिकता, अपन 
आबरण उतार कर फेंकना चाहती थी कि केयूरक न जाने कहाँ से नमन 
खडग लिये उछलता आ पहुँचा | उसने उन्मत्त भाव से कद्वा--* देव | हम 
लग बिर गये हैं। कुछ काले वम्त्रों से ढँ के सैनिकों ने इस तम्पूर्ण उद्यानण्ट 
को अवरुद्ध कर लिया है । 


युवक्त ने खड़ग उठा कर कहा--“ नहीं केयूरक | घबड़ाओ नहीं । 
खारवेह ने जो साहसिक कर्म किया है तो वह प्रतिक्रार भी जानता है । * 

कालिंदी भय दिखलाती हुईं चिल्ला उठी--“ कलिंग चक्रतरती खारवेल!* 
किंतु भातर-भीतर वह जैसे हँस रही थी। अग्निमित्र ने बिनीत स्वर में कहा-- 
“भ्र्दाराज ! में बचने देता हूँ।मद्ानायक अभिमिश्र के जीवित रहते आप 
निश्चित गए । 

ओर खारवेल ने कालिदी को देखा। उसने कहा--“तो तुम्हीं लोगे 
को शजगह में मेन देखा था। 

धनदत्त भयभीत ओर बमूढ-पा हो रहा था; परंतु अ्रद्यचारी मे कहा-- 

“४ ता झब विश्राम करना चाहिए | ? 

४ धनदतत ने खाक कर कहा-- विश्वाम | 

“हाँ, यदि तुम्हारें यहाँ इपका स्थान न हो तो में कहींभी जाकर विजाम 
कर टूँगा | ” वह सचमुच चला | 


१७७ इगवतो 


।. अम्रिमित्र और कालिन्दी की आँखें ज्ञण भर के लिए मिलों। उत्तर में 
कालिन्दी ने कहा--“ जकह्यचारीजी | यदि आप कहीं भी जा सकते हैं, तो 
यह मुद्रा लीजिए श्रोर महाराज के समीप उपस्थित हो किए किल्‍्न- 
#कलिंगाधिपति आपकी राजधानी में विपन्न हैं | ' बहाचारी ने मुद्रा ले सी । 
गंभीर हो कर कहा--* तो में अब यहाँ लोटँंगा नहीं, तुम्हारा क्राम करता 
हुआ चला जाऊँगा। ? 

४ महाराज जैसी अनुमति दें।” कालिंदी ने कहा। अग्रिमित्र ने 
अहायचारी के चले जाने पर खारवेल से कद्दा-- यह पाटलिपुत्र के साहसिकों 
की हुद्र मंडली होगी | केयूरक | उन लोगों के पास स्वस्तिक का चिह्न भी 
तुमने देखा| है ! ?! 

# हाँ, लाल स्वस्तिक । ? 

', “ वे अधिक से अधिक एक सो होगे। कोई चिंता नहीं। सेठ लूटा 
महीं जा सकता | हम लोग अपने मलुध्यों को एकत्र करके व्यूइ-रचना' 
कर लेते हैं ?---कह कर अग्निमित्र बाहर चला आया । उसने देखा ब्रह्मचारी 
आनंद | की रट लगाता हुआ निर्भगता से बाहर की ओर उस काली शात्रि 
में चला जा रहा है। उसे न वो प्रकृति की भीषणता रोक सकती है, ओर न 
अनुध्यों का भय ! 

घनदत्त भी घबराया-सा अग्निमित्र के साथ आ गया था। अग्नि ने 
[छा तुम्हारे पास कुछ रक्क, प्रहरी इत्यादि हैं भी ! ?? 

८ हैं क्‍यों नहीं, बीस से कम न होंगे । ” 

5४ तो उन्हें इस द्वारशाला में बुला लो | ” 

, धनदत्त ने पास ही लगे हु प्र पर चोट लगाई | जितने अनुचर थे 
पीड़्कर वहीं आरा गये | अग्निमित्र ने उन्हें देखकर कद्ा--- ऐसा जान पड़ता 
| कि हम लोग आततायियों से घिर गये हैं | “ 

# हाँ स्वामी | बाहर बहुत से मनुष्य काले व्तों में अपने को ढंक कर 
धूम रहे हैं, वे सशस्त्र हैं। ” एक ने कहा । 


इरवनी 

# तुम्दारा तरणद्वार बन्द होगा | समवतः उसकी खिड़की खुली ८प्ना हे 

दाँ स्वामी ! अभी केबल ब्रह्मचारी गये हैं । ? 

# ग्राज तुम लोगों की परीक्षा का दिन है । आधे लोग हार पर रहें ग्रौ 
ग्रावे यहाँ | जब तक राजकीय सेना न झा जाय द्वार्-रक्षा होनी चाहिए 
में मी तुन लोगो के साथ हूँ ?--कह कर ओऔनन्‍निमित्र, ने स्वड़ग कोश हे 
निकाह कर ऊँचा किया। क्वणु॒ भर में बीसो खडग चगकने भरो।गौ: 
परनदत्त | वह तो इस रक्षा को व्यवस्था की देखकर ब्रा गया था। द्रभ, 
बुंदें बड़ रही थीं। आकाश निविड़ कृष्ण वर्ण का हों रहा थः । कालिब्दो, 
इराबती और केयूरक के साथ खारवेल भी बही चल्ले आ रहे थे । 

पाटलिपुत्र का राजपथ उस कालो सांत्र में सुननान नहीं था। रह-र8 क्र 
बोड़े। के टाप सुनाई पड़ते थे। ऐसा जान पड़ता था प्रायः सब रा 
मुगांग प्रासाद के विशाल प्रांगण की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मचारी भो इर्न 
से एक दल के पोछे-पीछे चला । चतुष्पव तथा और भी आवश्यक स्थानों 
उल्काएँ जल रही थीं | वर्षा कुछ कम... ... 


अआअपरिसमाभ | 


